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प्रकाशकीय 


डा. सुशील नैयर को वर्षों बायू के साथ रहने भौर उनका स्नेह एवं विश्वास 
पाने का दुर्लभ बवसर मिला था ! आग़ाद्धां महल के वन्दो-काल में भी वह वापू के 
साथ थीं। महादेवभाई के देहावतान के वाद वायू ने उनसे कहकर प्रतिदिन की 
छोटी-बड़ी घटनाशओं की ढायरी रखबाई | कारावास के उन इक्करीस महीवों की 
कहानी भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण भंग है और हम 
बा के ग्राभारी हैं कि उन्होंने उन पौने दो वर्षों की झनेक क्षिक्षाप्रद भौर , हृदय- 
ग्राही घटनाओों को विस्मृति के गत्त में बिलीन होने से यचा दिया। पुस्तक के अ्रधि- 
कांशि भाग को स्वयं देखकर उसमें संशोघत करके उसकी प्रामाणिकता पर उन्हें 
अपली मोहर भी लगा दी । कप 

अ्रत्यन्त व्यस्त होते हुए मी राष्ट्रपति डा. राजेख्प्रसाद ने इस पुस्तक की 
भूमिका लिख देने की कृपा की, तदर्थ हम उनके झ्राभारी हैं। बापू ने लेजिका को 
यचन दिया था कि घह स्वयं भूमिका लिख देंगे, लेकिन ईश्वर को 8-82. % मंजूर न था। 

पृस्तक को 'मण्डल द्वारा प्रकाश्षित कराने का श्रेय भाई रैया मतालजी (कस्तु- ' 
शवा, ट्रस्ट वर्धा) को है। भ्रत: हम उनका | 28 3.४ को आराद्योपांत 8५५ ४४ वेब 
पढ़कर उससें श्रावश्यक परियर्तन-परिवर्धव कराने के लिए श्री प्यारेला का 
विशेष रूप से श्राभार स्वीकार करते हैं । डायरी की प्रतिलिपि करने और सम्पावन 
में योग देने के लिए हम अपने स्नेहो मित्र श्री काशिताथ ड्विवेदी तथा श्री भास्फर- 
नाथ मिश्र को भी धन्यवाद देते हैं। 

श्रित्रों के लिए हम सर्वशी बीरेन गांबी, कमर गांधी, ललितगोपाश्ष प्रभूति 
यन्युय्रों और बंबई के 'सें्रल फोटोग्राफ्स' व “इंटरनेशनल वुक हाउस' तथा लंदत 
की दी एसोशिय्रेटेड प्रेस आ्रॉँव ग्रेट ब्रिटेन लिमि.' के ग्रनुगृहीत हैं । हर 

पुस्तक इतनी उपयोगी है कि वह अधिक-से-अधिक पाठकों के हाथों में पहुँ 
चनी + 4 इसी उद्देह्य से पुस्तक का यह इतना सस्ता संस्करण प्रकाशित किया 
जा रहा है। 

हमें विश्वास है कि इस लोकोपयोगी पुस्तक का व्यापक असार होगा ! 
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फ्रस्तावना 

१५ अगस्त की रात को महादेवभाई की मृत्यु के वाद एक मेज के खाने में रे 
मुझे चंद कागज़ के पुछें मिले । उनपर महादेवभाई ने & ऋग्रस्त से लेकर रोज दिर 
कौ मुख्य थटनाएं अपनी याद ताजी करने के लिए दोन्दों चार-चार लाइबों र 
लिखी थीं | उसी कागज पर १४ तारीख के बीचे मेने १५ भ्रगस्त को, महादेवभार 
के महाप्रयाण की, घटता के बारे में मुख्य बातें नोट कर ढालीं । 

महादेवभाई के एकाएक चल देने के बाद सारी रात आंखों में कठी। बापू में 
रातभर सो नहीं सके | १६ की सुबह की प्रार्थेतरा के समय उन्होंने मुझसे कहा 
“महादेव का जितना बोक उठा सकती है, उठा ले। ग्राज रे तुके नियमित दायर 
रखना होगा (याद रख, एक दिन ये डायरियां छपनेवाली हैं।” 

नियमित डायरियां रखने का मेने प्रयत्त किया । जो भी लिखती थी बह बापू 
पढ़जाते थे । जो सुधारने-जैसा लगता सुघार डालते ये । कई वार मुभ्े बापू का इतना 
समय लेना खटकता था। मगर उतकी उदा रता और प्रेम का पार न था। 

दिल्ली में धालिरी दितों में सुबह्‌ प्रार्थना के बाद वह ग्रक्सर हम लोगों से 
चिदट्ठियों का जवाब लिखबाते मा लिखते को कहते | एक दिन मुझे कुछ पत्र दिये । एक 
पच्च या यापू के पुराने साथी के पुत्र का। उन्होंने पूछा था कि भव हिस्द भाजाद 
होयया है ! रत खादी पहनने की जगह विलायत से लाये कपड़े पहनने में ५! ह॒णे ? 
इत्यादि। बह विल्लायत से कूच कपढ़े लाये थे। नये खादी के कपड़े खरीदने की जगह 
बिलायत॑ से जाये फपड़े पहले तो कपड़े की बचत होगी । देझ में फपट़े की कमी है,वग रा- 
बरैरा। बापू कहने लगे, "इसे लिखो कि सुभसे (छ-पूछकर कबतक चल्ोगे? भें तो 
कभी महीं कहनेनाला कि खादी छोड़ो। सच्ची झाजादी तो आई भी महीं। मगर 
अआ्राज़ादी प्रा जाते पर लादी को छोड़वा, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े, उसे फेक देने 
जैसा होगा। मयर में कहूं, वह मेरा धर्म है, तुम्द्रा रा नहीं । अपना पिता कहे'''वहू 
धर्म पुत्र भी स्वीकार करे, यह आवश्यक नहीं है। अपने-पापकों सूके, वही व्यवित्त 
का धर्म है। हां, भ्रपवाद एक है, युद। झगर मुझ कहै तो वह धर्म-पालन श्रावश्यक 
है।" मैंने कहा, “बापू, शाप तो सबके लिए गुरु के स्थान पर हैं न, इसीलिए स्व 
आपको पूछते हैं ।”' धापू वोले, “ऐसा द्वो तो युर के साथ दलील नहीं करनी पढ़ती। 
उसका कहना अपने-ग्राप हृदय में उतर जाता है!” 

इतना कहकर आप लेट गये। साढ़े तीन बचे उठकर प्रार्थता के बाद कुछ समय 
काम करकऊे बे ग्राधा-पीना घंटा फिर आराम लिया करते थे। मैंने उन्हें कम्बल 
श्रोह्लाया और पीठ और पांव दवाने लगी ! उनकी आंखें बन्द थीं। सिर पर सफेद 
खादी का रुमाल श्रोड़े थे। में समभी, सो बये हैं, मगर उसके सन में बही विचार- 
धारा चल रही थी। क्षमभर वाद धीमे-ओे बोले : 

“ठमे एकलब्य नी वार्ता याद छे (तुके एकलव्य की कथा याद है 7)" इस 
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सब सत्ताघारी राजा हो या पूंजीपति, विदेशी सरकार हो या देशी सरकार, उसे 
हद पूरी करनो ही पड़तो है! जो कानून अजा की मांय से बनते हें उनका -वोभ 
अजा पर नहीं पड़ता । जब कानूय ऊपर ते बनाये जाते हैं तब उनका बोय प्रजा 
को कुचल सकता है। मगर प्रजा की मांग सच्ची होनी चाहिए । ग्रजा को अपना: 
शर्म समभता और उसका पालन करना चाहिएं। वह मानते थे, अपना धर्म पालन 
करमेवालों को ही हक मांगने का अधिकार है! 
बआपू फी कल्पना के आवर्शय सत्तासौद कंसे होने चाहिए, यह वियय भी प्रत्यस्त 
रोचक हैं । बापू की कल्पना में सत्ताधीद्य लगभग पूर्ण पुरुष होना चाहिए। उसे 
सर्बथा निःस्वार्थ, रात्यमय, अहिसामय, सततजाग्रत, संयमी, झ्रपरिग्रही, प्रात्म- 
त्यागी, सांसारिक लोभ और सत्ता-मोह से मुक्त, विनम्र और भ्रजा का मुख्य चाकर 
अमकर' रहनेवाला होना चाहिए । ऐसे सत्ताधोश को सत्ता खोजनी नहीं पहली, 
"सत्ता अपने-प्ाप उसे खोज लेती है। 
दिएली में प्राखिरी दिनों में एक दिन सुबह घूमते समय बापू से मेंने पूछा, 
“बापू, झापने कहा है, झ्ाप दरमसल समाज-सुधारक हैं । विदेशी राज में धाप 
अपना काम नहीं कर सकते थे, इसलिए झ्ापको राजतीति में पड़ना पड़ा। शत 
विदेज्ली रण चला गया है ! क्या भव आप भपना समय रचनात्मक काये में लगा- 
थेंगे ? समाजसुधार में भ्रपती सारी ज्षक्ति खर्च करेंगे ?” उन्होंने उत्तर दिया, 
“प्रगर मैं इस भ्रग्ि-परीक्षा में से निकला तो मुझे पहले राजनीति को पारा 
हवांगा।” राजनीति सत्य भौर भ्रहिंसा के प्लाधार पर चल सकती है । धर्म से बह 
भ्रलग था भिन्‍न नहीं, यह वाषू की सबसे वड़ी शोध रही । 
अगर जीवम का आधार सत्य और भहिंसा बनाना है तो वचपन से ही बच्चे! 
की तालीम उसी तरह की होनो चाहिए । सो उन्होंने नई तालीम हमारे भागे 
रखी । जनसाधारण को प्ाजाद होना है, लूट से, ्लोषण से वचाना है तो विकेन्द्री- 
करण का सिद्धान्त स्वीकार करना होगा | छोटे-छोटे उच्योग-धन्धों को बढ़ाता 
होगा। बड़ी-बड़ी फँक्टरियां बनाने से सत्ता थोड़े लोगों के हाथों में चली जात्ती है. 
थे शत्ताषारी भत्ते ही पूंजीपति हों था सरकार। बाधू को वह स्वीकार न या। तो 
उन्होंने हमारे सामने ग्राम्य जीवन, ग्राम्य उद्योग का आदक्षे रखा, चर्खा रखा, 
सारा-का-सारा रचनात्मक कार्यक्रम रखा । 
बापू की तपछचर्या हमारो सा्गदर्षक बने ! ईदवर हमें उस महापुरुष के देश 
चलने की लजित दे, यही 








जासी होने के लायक बनावे ! उनके वताये मार्ग पर चलये 
प्रार्थना है। 


“-चुशीला नैयर 





उत्कटोइ्य विमलो भनोरथों 
यो भवेत्स परिपूर्यते सदा। 
शब्बदस्य निममसस्‍्य सत्यतां 
दृष्टवाननुभवेहहमात्मतः ॥१॥ 


मतयोने विश्वंवादों 

मम्तव्यों बेरसब्रिमः) 

नो चेंदू भार्या ममाहूं च 
स्पावान्योन्यस्थ वेरिणो ॥१॥ 
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गांधीसुक्तिम॒ुक्तावछी 


न बुदुबुदसभाः स्वप्ना 
अकिचित्सदृशा मम । 
उदकंपरमार्थास्तां- 
श्चिकोर्पामि ययाबलम्‌ ॥३॥ 


महात्मत्वात्पेयो भवति मम सत्य स्थतितमा- 
न॑ तद्ाराद्भिन्न सम निजविशृन्यत्वपरिंधे: । 
स्वकीयानां सीस्तामथ परिचयो मे बिहितवान्‌ 
महात्मत्वोत्पीडाभरपरिहति यावदधुना ॥ ४ 


पु 








लेखिका वायु के साथ 


शांघीसूश्तिमुक्तावली 


मां श्रीकृष्णप्रतिम इच ये भासयन्ते सता में 
ते पासण्डा, ननु लघृतमः कार्यवाहो5हमस्मि 
कार्य तस्मिन्महृति बहुवः सन्ति तेष्वस्मि चेक- 
स्तप्नेतृ.णां महिसकयताल्ल्ाभतों हातिरेंव ॥५॥ 


ने बेद जगतों कियन्महिमतों ममाल्म्बते 
तथाकथिततः कंदाप्यविरतान्‌ श्रमान्‌ दासवत्‌ । 
विशुद्धमनसां क्रियारतिमतां नृणां योधितां 
स्वकार्यपटुतावतां निभृतका्यचिन्ताभुतामु ॥8॥॥ 
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श्र बापू की काराबास-कहानी 


बापूजी के कमरे में घुस गई । मेरे पांदों में जूते थे | साई मुझे भगा देना चाहते थे, 
अगर वापूजी ने रोका धौर जूते निकालकर श्वाने की थाज्ञा दी। भ्राई, तो उन्होंने 
अपनी गोद में बिठा लिया। वह मां से कह रहे थे कि छुम भी अपने लड़के के पास 
यों नहीं भरा जाती ? मां ने कह्दा, “घर-बार झोड़कर केसे झा सफती हूं?” 

बापू ने हँसते-हँसते, मगर करुण स्व॒र में, उत्तर दिया, “मेरा भी घर था ।/ 
फिर भेरे सिर पर हाथ रखकर गहने लगे, "यह लड़की सुभेदे दो।” गा बोलीं, 
“यह तो मुमझ्े त हो! सकेगा ।” फिर बापू मेरे मिल के कप इसी उड़ाने लगे! 
श्ोले, "देखो न, इस छोटी-सो लड़को को भी विदेक्षो कपड़ा पहनाया है ! क्या बात 
है ?” भां बचाव करने लगीं, “नहीं, स्वदेशी है ।” उससे बापू को संतोष होनेवाला 
नहीं था। में यह संवाद सुन रही थी। उस समय खट्र की मीमांसा मेरी समझ से 
हर थी, मगर न पहनने योग्य कपड़ा पहना है, यह समभफर मु झंदर-ही-मंदर 
चड़ी शरम-सी लग रही थी। 

जब गें बारह साल को हुई, तो मैट्रिक की पढ़ाई के लिए माताजी के साथ लाहौर 
खली आई | स्कूल में भर्ती हुए बिना मैट्रिक पास करके में कालेज में इंटर (साइन्स) 
में दाखिल होगबे। भाई ने कई बार चाहा कि मुझे झपने साथ साथरमती-प्राशम 
ले जाय; लेकिन माताजी राजी न होती थीं। | 

किन्तु प्रार०्ध भे-प्रागे किसीको नहीं चलती । १९२६ की गरमी की चयों में 
हम दिल्‍ली गये हुए थे। माई वहां झ्राये.और फिर मुझे प्पने साथ ले जाने की क्षपती 
पुरानी बात चलाई इस वार माताजी मान गई । उस समय से खेकर में कंभी-कभी 
गरमी की छुट्टियों में माई के पास झाधम में चली जाया करती थी । 

लेडी हाडिग कालेज से डाक्टरी का इम्तहान पास करके मैं शिक्षु-पालन भौर 
असूंति-विंपयक विशेष शिक्षा के लिए कलकत्ता चली गई। इसफाक से धापूजी उम्त 
समय बंगाल के नजरबन्दियों को छुड़ाने के लिए कलकते आये । श्री शरत बोस के 
यहां बुड़बर्स स्ट्रीट पर उन्हें ठहराया गया था। वहां कांग्रेस महासमिति (ए, आई. 
सी. सी.) की बैठक भी थी। बापू को रक्तचाप बढ़ने की शिकायत तो रहती ही थी, 
ए.आई. सी. सी. की बैक में उन्हें बहुत थकान लगी। उसी रोज वर्धा बपस जा रंहै 
श्वे। सामान वर्गरा स्टेशम पर जा चुका था । वापूजी वेठक से वाहर झाये | गही 
वर बैठे, फल के रस का ग्रिलास हाथ में लिया, इसने में उन्हें चश्कर-सा आ गया। 
अने तुरन्त डा. वियान राय वर्ग रा को बुलाया । मेंने मां से सुना घा कि लहूं का 
डक्ावे बढ़ने पर भी मेरे पिताजी वाहर चले गये थे । रास्ते में उनकी तस फूट गईं 
थी भौर वह चल बसे थे। सो में समभ्् कि दापूजी इसने थके हैं, जरूर लहू का देवा 
चढ़ा होगा । उन्हें भाज सफर नहीं करना चाहिए । डा. विघाव रास ने देखा, तो 
सचमुच लहू का दवाव वहुत बढ़ा चा। सो उस दिन वापूजी का जाना झुक गया। 
कुछ दिनों बह्द जाने का समय आया, तव भी उन्हें अकेले सफर करने की इजाजत 




















ग्रांधीसृक्तिमुक्तावल्ी 


शएतन्मामकगौरवस्य शिल्षरं स्निग्पेः झृतस्पास्ति में 
यत्ते स्वायपि योजयेयुरचला: कार्यक्रमान्यानहम्‌ । 
संसेबे, याद नो भवेयुरथवा तत्र प्रदत्तादरा 
यावच्छवित विरोधिभिमेम तदा संव्तितव्यं 

हि तः॥छा 


सीमानामात्मनो ह्यस्ति 
संविन्मामकमानसे । 
हृदिस्थां सेव संविन्मे 

केवला शक्तिशालिता ॥८प 
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श्ड बाबू की काराबास-कहानी 


४: ई५३ 
“भरत छोड़ो“-प्रस्ताव और गिरफ्तारियां 
बिड़ला-हाउस, वम्बई 
द श्रगह्त, ए४२ 
८ अगस्त की शाम के करीव ५॥ वजे जब बॉस्वे सेंट्रल पर गाड़ी से उतरी 
सो स्टेशन पर मुझे लिवाने के लिए कोई झाया नहीं था! 

में स्टेशन से वाहर झाई। दो टैंक्सियां खड़ी थीं। टैक्सीवालों मे किराये पर 
संग करना शुरू किया। भाखिर एक ग्रीफ आदमी ने स्टेशम के घाहर जाकर 
मीटर के हिसाब से टैक्सी ला दी। 

विड़ला-हाउस पहुंचीतो भाई बापू, महादेवभाई-स्रव कांग्रेस महाराभितति की 
बैठक में थे। वा बगैरा बहां थे। यहां मेरा तार नहीं पहुंचा था, इसलिए सुभे 
देखकर सबको ग्राज्चर्य हुआा। 

भेने बैठक में जाने कौ इच्छा प्रकट कौ । कटपट स्नान किया। श्वाना परोता 
हु गया था कि मोदर लेने को ग्रा गई। वो केले हाथ में लेकर मोटर में जा बैठी । 
पंडाल में पहुंची दो 'मारत छोड़ो' अस्त।व पर मत लिये जा रहे थे। 'वोधिंग' पूरा 
झुआा। बापू का भाषण झुरू पा । बापू पूरे २। बंढे एक सांस में बोले । भ्रदृभुत 
भाषण था और बा की बाधी में और दलील में प्रदूभुत शक्ति थी ! भाषण की 
का । बापू उछे। मेने प्रणाम किया। उन्हें वड़ा भाश्चय हुआ सौर खुशी भी 

५ “तो हूं ठीक मौके पर पहुंची ।” बल्‍्लमभाई मिले | कहने लगे, “कल घाती 
तो एक झौर काम का भाषण सुन सकती यी।” पिछले दिन बापू का जो सापण हुमा 
था, उसीकी भौर सरदार का यह इशारा रहा होगा । 

“बापू, बल्‍्लभराई, महादेवभाई और मणिवहन के साथ में गोटर में वैझी । भाई 
डूसरी मोटर में झ्राये । बापू समय पुछने लगे । उस समय रात के सवा दस बजे थे। 
उन्हें भरादचर्य हुआ। उनको कल्पना तक नहीं थी कि वह सवा दो घंटे बोले हें ( कहने 
लगे, “जब में वोलने को उठा था, में नहीं जानता था कि में क्‍या कहनेवालाहूँ। 
अधघ मेरी समर में आ रहा है कि कल रात में क्यों तहीं सो सका । मेरे मत पर बोस 
था कि इतना कहना है, कैसे कह पाऊंगा। सगर मैंने सोचा, अगर ईइवर को मुझते 
कुछ कहलाना होगा तो वह मेरी जवान खोल देगा, वरदता में तो इस बात के लिए 
भी तैयार था कि सिर्फ यही कहकर वैठ जाऊं कि 'मुझे कुछ सू रता नहीं, में आपसे 
यथा कहूं ?' लेकिन ईश्वर ते मेरी जवान खोल दी। में मातता हूँ कि ईश्वर ही गुमसे 
थुलवा रहा था| क्षण-भर के लिए तो मुझे यह भी डर लगा कि कहीं ग्राज मेरा 
जातमा तो नहीं हो जायगा ! लेकित फिर सोचा, ईइवर को मुझसे काम वररवाना 
है तो वह खुद शक्ति देश और उसदे दी मी । ध्राज मेंने करीव-करीव सभी मतलब 











गांघीतुतितमुश्तावक्ो 


न यज्ञवल्ितां प्रति प्रयतते मनो में हठात्‌ 

परन्तु पथर्वातिनी यदि भवेत्‌ समाराधने। 
स्वधर्मपरिरक्षणे परतमस्य कार्यस्य सा 

जनो गणरशरता मया यदिममत्ति साध्वजिता ॥९॥ 


निवार्यन्ते सच्चः परिहरणकामे$पि न जने 
भवेन्त्पेतादृक्षा जगति ठु पदार्या: कतियये । 
इय काराहपा जनिविषसभा पाथिवतनुः 
परन्त्वस्पां क्षान्तिह्ंपि व मम 

तुष्टिगंतवशम्‌ ॥१णा 


गा 


१६ थापु की काराबास-कहाती 


एक घजे में श्रपने विस्तर पर यई। भाई महादेवभाई के साथ कुछ देर बातें 

करते रहे। शहर में बहुत जोरों की अफवाह थी कि वापु को सुबह ही पकड़ सेंगे। 

हम क्या 

करेंगे ?” महादेवभाई बोले, “पफेकर क्यों करते हो, हाय-में-हाव भलाबार हम 

एक साथ बाहर विकल पड़ेंगे और भगवान हमको कुछ-न-कुध करते की भक्ति दे 
ही देगा ।" हु 





बिड़ला हाउस, बम्वई 
€ भ्रगत्त ४९ 
सुबह चार वजे जब सब्रप्रार्थना में भाये तो महादेवभाई ने वहा, “रात दो 
बे तक फोन मुझे सताता रहा ! दो बजे बाद में सोया ! कस, यही चल रहा या. 
फि गिरफ्तारी का सारा इंतजाम हो गया है। ये पकड़ने झा रहे हैं, वगेरा ।” इसपर 
आए कहे लगे, 223 “नहीं, कल के मेरे भाषण के वाद तो मुझे गिरफ्तार कर ही सहीं 
। में उतकों इतना मूर्ण नहीं मानता।” फिर बोले, “अ्रगर इसके बावजूद 
भी मुभो पकड़ें ती इसका मतलच यह होपा कि उत्तके दिन पूरे हुए हैं" 
प्रार्थना के बाद मेँ श्राफर बिस्तर पर लेट गई। तीन रात से रात को दो- 
घंटे फी नींद मिली थी । बापू शौच को गये। मेने भाई से कहा, “जब बापू 5४४ 
तैयार हों, मुझे जगा दीजिये।” मेंने अभी चादर प्रोढ़ी ही यी कि महा 
भ्रन्दर भ्राये भ्रौर बोले, “बापू, वापू, पकड़ने झा गये | ” बापू को अपमान में ही 
खथर दी गई। उन्होंने पुछवाया, “तैयारी के लिए कितना समय देंगे ?” प्रुल्िसि 
कमिश्तर ने कहा, “प्राथ घंटा ।”” बापू ने वारंट देखे ! महवेदभाई, गीरावहन झौर 
आपू के नाम भारत-रक्षा कानून के मातंहृत नजरबन्दी के तोटिस थे। भाई झौर वा. 
के लिए लिक्षा थ| कि वे भी चाहें तो बापू के साथ उन्हीं क्षतों पर चल सकते हैं। बापू 
ने वा से पूछा, “तू न रह सकती हो तो चल । लेकिन गें खुद तो यह चाहता हूं कि 
तू बाहर रह, सेवाग्राम जा, मेरा काम कर ।” भाई से भी यहा कहा। दोले, “में तो. 
यह फहुंपा कि योंही मठ आद्यो | काय करते-करते पकड़ से तो बात झलग है।” 
फिर एक सूचना की, “हरएक सिपाही अपने कंधे पर 'करो था भरो/* का बिर्ता 
लगा ले, ताकि श्राजादी का एक-एक सिपाही, जो अहिसात्मक रूप से मरे, उसपर 
निश्षानी के तौर पर मे भव्द मौजूद हों !* 
बाषू ने नाइतर किया । विड़लाजी वगेय ने कुछ सवाल पुछे। बापु ने कहा,/इन 
सवालों का उत्तर कल शाम के भाषण में धमिकों के लिए डे जो कहा है, उसमें 
आ जाता है।” बाद में घनश्यामदासजी ने कह्टा, “बापू, उपवास की जहदींन 
कीणियेगा [” बाप ने कहा, “नहीं, में जल्दी करना ही नहीं चाहता । गहांतके ही 








3 00 का कद, 


गांयीसुक्तिमुक्तावली 


न कोप्याज्ासेड्ह मयि वसति दर्षः परमहं 

निज दौदल्यं पत्सकल़मवगच्छामि ननु तत्‌ 
ध्रुवा मे भ्रद्धेशे दयनसहिते तस्य च बल्ले 
कुलालस्यामुष्याहमपि करयोरस्मि मुदिव ७१ 


तथा शरीर मम दोषपात्र 
यथाःबलिप्ठस्थ नरान्तरस्थ । 
तस्सादिय में प्रतिपत्तिरस्ति 
मयापरों घ्रान्तिपरस्तथाहम्‌ ॥१२॥ 
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पं बापू की कारावास-कहानी 


चलते समय विड़लाजी ने कहा, "ने लोग बकरी का आध तेर दूध मांगते हैं।” 
बापू ते हँसकर जवाव-दिया, “चार आने रखबालो और दे दो ' 

जव पुलिस आई थी, सस्ताटा कक । मगर कौत जादे कहां से बात-की-वात में 

हुमूस इकट्ठा हो गया। जब मोटर चली तो विड़ला-हाउस के रास्ते पर 

जू ! रात को दो बजे से ही काट 
दिये गये थे। इसीलिए भहादेवभाई दो वजे के बाद सो सके थे फिर भी थापु की 
गिरफ्तारी की ख़बर शहर में विजली की तरह फंल गईं। विड़ला-हाउस पर दल- 
के-दल लोग इकट्ठ[ होने लगे। कार्यकर्ता, मित्रणण, अखबारों के संनाददाता वर्गरी 
सब चले श्रा रहे ये। 

हम लोग किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, इस खयाल से हमते भी भपना 
सामान वांधना शुरू किया। मैंने थ्रोढ़ा-्सा जरूरी सामान भ्रपने विस्तर में भौर 
प्रटेची केस में रख लिया । भेडिकल बंग (दवाझ्रों की संदूकची ) भी साथ में रख 
ली। मगर भाई को सामान बांबने की फ्रसत कहां ! मिललेनाले या रहे थे |मुश्किल 
से श्ञाम तक बह अवना सामान बांब 

निश्चय हुआ -फि था भी भाम सभा में भाषण करें । वा ने एक संदेश बहनों के. 
शाम भ्रीर एक भाइयों थीर बहनों के, वास सुझे लिखवाथा। भाई ने भी ध्पगा एक 
छोटा-सा भाषण लिख-डाला। उसमें भाज सवेरेवी घटना का वर्णन था झौर जनता 
से यह प्रार्थना, की गई थी कि श्रव वापू को. जेल से खापस लाना उसके हाथ में है। 
इतना राव याद रलें कि वा घी चीजें अपने जीते-जी बरदाश्त नहींकार सककेे-- 
एक'मह कि हिन्दुस्तान के लोग नामर्द बनकर बैठ जाय॑ ओर दुसरे यह कि वे पागत, 
अनकार प्रंग्रेज मर्दों, शरौरतों और बच्चों को काटना झुरू कर दे। 

कोई दस बजे टेलीफोन ग्राया। वर्षा रा 'टरंक कॉस' था। भाई फोतत पर बातः 
करने लगे! किश्षौरतासभाई के साथ बात हो रही थी ! भाई ते झुरू किया; “ब्राव 
सबेरे..,।” वस, सेंसर ते ल[।इन-काट दी। वाद में दोपहर को फिर फोन मिला । ब्धों, 
में धूलिस भाई की राह देख . रही भी। बिनोवा गिरफ्तार किये जा चुके थे। दुसरे 
भी, जिन्होंने पिछले सत्याग्रह में कुछ भी भाग लिया था, पकड़ लिये गये थे । भाई के 
,नम॒ वारंट तैयार झा | हमारा इरादह या कि आज यहां न पकड़े गये तो कल शत 
को वर्धा-जायंगे। माताजी वहां हमारी राह देख रही थीं.। इस खबर ने जरा सोच' 
में डाला | मगर सोच करये के लिए भी ज्यादा बक्त नहीं मिला । शाम को सरकार 














$ संदेश इस प्रकार आा--//महात्माजी तो ऋपसे वहुत-कुछ कए.गये हैं।.कल उन्होंने ढाई. 
पंडे तक मझसमित्ि को वेंठक में, अपडे दिल फीवातें कडीं। उससे ज्यादा और क्‍या फद्ा जाय! 
अब तो उनकी वलनाज्रों पर अमल दी करना दे । वहदों को अपना तेज दिखाना छे। संब कौमों 
के बहने मिलकर $स लेथर को सफ़ल बनायें | सय थौर अहिंसा का मार न छोड़ें 7? 








गांधोसूक्तिशुक्तावछो 


बात्याहतायुपि न्यवकृंतिमध्ये चाजये तथाकथिते 
अलमहमात्मन्यवितुं शान्तिमान्तरादततेश- 
विश्वासात्‌ ॥१३॥ 


मदोयमायुह्यं विभाज्यमेक 
मिथःप्रसारप्रवणाः क्रियाइच । 
प्रीतिनृ वंशे सम या न दाम्या 

सा सत्किया्णा च निम्तर्गमूलम्‌ ॥ १४॥ 


श 


० बायू की कारादास-कहानो 


करने लगा। वोला, “माजी, आपको घर में बेठता चाहिए। वह, आपको सभा 
में लहीं जाना चाहिए, ” वगरा। ब्रजमोहन विड़ला से न रहा गया । दोले, “क्या 
यह शिष्टाचार झावश्यक है ? ” इसपर वह हँसते लगए। बोला, “थाप जाती ही 
हैं तो में आपको परिरफ्तार हूं ।” विड्ल्ञाजी की जो मोटर हमें सभा की 
जगह ले जानेवाली थी, उसीमें जेन के लिए हमारा सामान रख दियागया। 
श्वीमती बिडला ने फिर आरती संजोई और हम दोनों के टीका निकाला । 
मोटर चलने ही बाली थी फि पुलिस अफसर ने हममें से किसीकी बात को 
इधर-सथर से सुनकर प्रंदाज लगा लिया कि हमारे बाद भाई (व्यारेलालजी) 
सभा में जः रहे हैं । फिर क्या था ! तुरन्त बोला, “तो आप भी आ जाइये।” 
भाई का साभान भी मोटर में रखा गया । कषम्पाबहत ने उनके ०४ हा मिकाला 
और हम तु)तों चले । घनक्यासदासजी भाई से कहने लग्रे, “अच्छा है, श्रव हमें 
हर रे हाथ-पैर हूटने की फिकर नहीं रहेगीे। ।” लेकिन हमारे मन में निराणा 
थी। जनों | में से एक भी संभा में पहुंच पाता तो अच्छा होता। 
वायला शोर कनु मे प्रणाम किया । दाबला भाई से सूबह ही कह रहा था, 
“ध्यारेशाल काका, काका महदिबभाई भ्रपता दुशाला भूल गये हैं! प्रपप अपने साथ 
ले जाइये। उन्हें दे दीजियेया ।/” 
भाई से दीनों लड़कों ने पुछा कि बे क्या करें ? भाई ने उनको सलाह दी कि 
ये जरूरी कागजात लेकर यर्धा चसे जाय॑ ; कठु ने चलने से पहले भुर्झ भौर भार्द 
को करेंगे था मरेंगे' का मंत्र लिखकर दिया । कहने लगा, “बस; मै संकड़ों-* 
हजारों ऐसे कागज वादूँया। हनुमान की तरह लंका को सर करके पकड़ा जाऊंगा, 
यों ही नहीं ।” आवला भी उंत्साह से भरा या। इस उत्साह से भरे घातावरण की 
शेकर वे दोनों हमारी गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन सेवाग्राम गये । 
मोटर चली, वो था कीं प्रांखों में पानी वा। सुबह भी जब बापू पकड़े गये, 
ऐसा ही हुआ था ! उस समय भी मेंते बा को समकाकर घाश्यस्त किया था| अब 
भी समभाया।/ वा-को मेंने छूआ तो उनका क्षरीर गरम लगा। इस बीच भोटर 
, झार्वर रोड जेल पर गा पु! हुंची । हम उस रकर नीचे छड़े हुए । सड़क पर कुछ मजर 
दूर जा रहे थे। उन्होंने योंही 'कांककर देखा झौर अपनी राह उले गये। मेने 
पोचा- मा थे वा को नहीं पहचानते ? पया ये नहीं जाचते कि भाज क्या हो रहा 








गांघोचुक्तिमृश्तावलो 


अहूँ मार्गाभिज्ञो भवति स ऋणु: किज्च तनुरप्य- 
सेर्घार॑वेयं समुदमहमस्यां हितपदः । 
स्खलन्रोदिम्येश बचनमिदमाइवतयति मां 
कदाचित्नश्येक्ाचरितदृ्यत्नों स्ववितेयम्‌ ॥१५॥ 


च्यृतिर्षद्यप्यास्तां दशशतमिता मेबशतनोर्‌ 
न मे श्रद्धाताशो भवति परमाशासमुदयः । 
सदन्यस्मिन्कस्मिन्नपि नियतमहिल प्रभुरहं 
भवेय॑ देहस्य प्रतिनयनमेपान्मम सहः॥१ दा 
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श्र बापू की काराबास-कहानी 


और वा का धर का विस्तर लगवाया। 
वा को ६६.६ बुल्लार था । उन्हें विस्तर पर लिटाया | ग्रमा खाने को 
श्राई | वा को कुछ हिए था। मगर मृभक़ो काफी भूछ थी। दोषहर में तो 
दौड़-धूप को वजह से नहीं-जँसा ही खाया था, उससे अगले दिल भी ट्रेन में खाने 
को ठिकाना ने था | मगर जेल में हमें खाना नियम के मुदाविक दूसरे दिन ही मिल 
सकता था | मेंके सोचा, इस बक्त इन्हें रोटी बनाने में कृष्ट होगा । चलो थोड़ा हु 
पीकर ही सो जायंगे। मुझे क्या पढ़ा कि जेल में दूध कितवा दुलंभ होता है! सो 
ध्याला दूध मांगा। कुछ देर वाद एक छोटी-सी कटोरी में पानी-सा पतला 
ठंडा दूध था गया। बेचारे जैलर ने अपमे घर से भेजा था। में उसी- 
को पीकर लेट गई। वा सो गई थीं। शाम के साढ़े छ: बजे होंगे, धन्वेरा होने लगा. 
था मैंने सोचा, वा उठें, तो प्रार्थना करें । किताब लेकर पढ़ने लगी और मैं भी सो 
गई तीन रात से पूरी नींद नहीं मिली थी। रास्ते की थकान, तिसपर ग्राज सुबह 
बारायरण खूब उत्तेजित रहा था, उराकी भी बकान थी, लेटते ही नींद प्रा गई। 
रात में वा तीव-चार वार पाखाने गईं। दूसरी या तीसरी दफा जब वह पाखाने से , 
भा रही थीं, उनकी ब्राहृट से मेरी 40% 2 दी । वह लड़खड़ाकर-चल रही थीं। में 
भट से उठी । उन्हें सुलाकर पढ़ने की कोशिक्ष की मग्र ९. भार. पी.१ की क्जह ते 
बत्ती पर काला कागज चढ़ा था, जिससे खाट पर लेठेललेटे पढ़ा ही नहीं गाता थां | 
श्रौर उठकर बैठने को इच्छा नहीं होती यी। सो मेँ पढ़ी रही। पहली रात मा 
भाई होगी । हमें सोता देखकर हमारे कमरे की बत्ती बुझा गई थी और हमें ताले 
में बन्द भी कर गई थी । 

















कोई तीन 





श्रार्थर रोढ जेल 
५ १० प्गस्त ४२ 
सबेरे सात-साढ़े सात वजे मम्ो ते दरवाजा खोला। उंससे पहले मेने श्रीर वा 
में हाथ-मुंह धोकर पर्थना कर ली थी। वा की आज भी वुखार था। कमजोरी भी 
यहूत थी। पतले बस्त हो रहे के। पर 
हम लोगों ने कल ही बापू की गिर॒फ्तारी के बाद उपवास करने का विचार 
किया भा। मगर फिर तय हुआ कि उपवेग झमग्रले दिन किया जाय; व्योंकि 
ही-कल सबको खबर नहीं दी जा सकती थी। सो आज पैंबे उपवास किया | वा को 
उमकी वेजिटेबल टी' (खास जडी-बूटियों की कय) का काढ़ा बनाकर दिया। 
उनके स्नाम के लिए गरम यानी मांगा तो उसे झाने में दो घंटे लगे । स्तान वगैरा 
से निबट्कार बैठी थीं कि जेलर आया । बोला, “अभी मैं आपंक्तो अखबार जैजूंगा। 
जरा खुद देख सूँ, ताकि कसम लाकर कह सकूं कि सेंसर करके दिये थे ।” थोड़ी 














3 इबोई हमले से बचाव के निरदेशा 


भांघोसूवितमुक्तावली 


अपकर्षति मामान्तर एकत आत्मान्यतश्य जड़देह:। 
एतच्छवितिद्वितयक्रियाप्रभावान्ममास्ति. निर्मुक्तिः३ 
सा निर्मृक्तिः परमधिगम्या संवतंते न मार्ेण । 
अन्येनोज्यित्वा तानतिमन्दानु दुश्चरांइच च 
विच्छेदान्‌ ॥१७॥ 


संन्यासेन न कर्मणामुपरितोनिर्भुवितमाप्स्याम्यहं 

तप्मासंगविवजिता पटुकृतिः संसाधपेत्फेवलम्‌ 

शूलार्तो परिणामवानविरतं संघर्ष एवं वपुप्वन्ते 

यच्च्युतबन्धनः सकलतो भूयात्स आत्मा मम एटा 
25 


रथ वापू की कारावास-कहानी 


संभाल के लिए ज्यादा समय मिल्रता था, इसलिए दो-तीन साल से यही नौकर 
कर रही थीं | प्रति मिल में नौकर ये। बेल की नौकरी में तेतन तो करीब,७५) 
मासिक या ऐसा ही कुछ था, लेकिन रहने को घर गिना हुआ था भ्ौर काम हक 
था । इसलिए यह नौकरी उन्हें पसन्‍द थी । 

दोपहर बारह वजे मैट्रन अपने घर चली गई, वा भीतर जाकर लेट गई । # 
वहीं बरासदे में यठकर पढ़ती रही। कोई चार बजे फिर दरवाजा खुला। मटर 
थीं। सिपाही किसीका बक्‍्स गौर विस्तरा ला रहा था। में उत्पुक होकर उठी 
एक और बहन आई थीं, नाम था श्रीमती सीतलदास ।' मैंने साथ जाकर उतक 
सामान रखवाया ! फिर हम दोनों वा के पास जा वँठीं। दाम को चर बजे मेर 
और बा का खाना झाया। में झोर श्रीमती सीतलदास दोनों खाने बैठी । वा ने कुछ 
नहीं जिया । मेरे लिए थोड़ा-या उबला साय आया था । का के लिए जैल की मोर्ट: 
रोदी, दाल, चायल, दूध और ढवल रोटी आईं। भक्खन भी था। हम दोनों हे 
बहुत कोशिश की, मगर बहू खाना यले से उतारना कठिन था। एक-दो निकाले 
मे ज्यादा मिगल नहीं सकी। थोड़ा-सा दूध ले लिया । उपवास के वाद ऐसी लू राव 
ते/मुर्कें वो भतली होने लगी। 

मैंने भेद्रन के भामे से पहले ही श्रयना श्रौर श्रीमती स्ीतलदास का' बिस्तर 
बरामदे में जमीन पर सगवाया। वा का खाट पर । जब मैट्रन आई, हमने कह दिया 
फि हम ताले में वन्द होकर गहीं सोयेंगी (बह येचारी धवराई। जेलर के पास गईं। 
उसने बाहलव़ाया, “भले बरामदे में सोयें |” के है 

करीब पौने नी बजे मैट्रन झराईं। कहने लगीं, “में तो.जल्दी आई थी कि सीने 
से पहले भापको अवर.दे दूं, लेकित भ्राव तो सो ही गई ।” खबर यह थी कि वा फो 
और मुंभफों रात को कहीं जे जानेवाले हैं। हमसे कहा गया कि ग्यारह वजे तक 
प्रपमा सामान: तैयार रखें । मेने उठकर अपना विस्तर वांधा, ट्रेसरा सामान ठीक 
फिया। रू 

इतने में वा जांगीं, मेने उनका विस्तर बाँघा ! फिर हमने वैठकरे प्रार्थवा की । 
रामदुम भर रही थी कि पैरों की आवाज छुनाई पड़ी। प्रार्थना पूरी हुई । जेहर 
और मैट्रम हमें लेने आये थे। हृग/तैयार ही थीं। चल दीं। वाहर दफ्तर में एक 
आदमी बैठा वां, जो हमारे साथ जत्तेवाला था। मेने पूछा; "कहां ले जाये?” 
कहने लगा, “वापूजी के पास ।” चाड़ी साढ़े बारह बजे जाती थी । प्रभी स्यारह ही 
बजे थे । दफतर में गेल की राख्त कुर्सी पर बैठे रहने में वा को तकलीफ हो रही थी। 
बा की तवीयत भी अच्छी नहीं थी। दस्तों की वजह से वह वढुत कमजोर हो गई 
थीं। मैने कहा, “भाराम-कुर्सी मंगा दीजिये ।” इसपर हमारे रखवा 
“स्टेशन पर चलिये । सहों रूम में आप झाराग से बैठ सकेगी ।” फ़िर 
लगा, “बापूजी के हमारा प्रणाम कहिये। में सन '३२ में साथ था !' 




























गांघोदृवित्तमुकतावली 


जगति तमसां वाधो' घग्नो महः प्रति संचरन्‌ 
भुहुरवपतन्‌ म्रान्‍्तो होक॑ तमीइवर माश्नितः । 
जगदधिपतेः प्राप्तालम्बः प्रमाणितमानवः 
प्रभुशरणता नो चेद्द्वेघोभवेत्स्वजनाहितः ॥१९॥ 


अवेक्षणीयो मत बतेमानो 
भविष्यका् न दिवृक्षुरस्मि । 
आगामिनि स्वाम्यमहो क्षण न 
प्रादायि महयं परमेश्वरेण ॥२०ा 


श्य 


3] बापू की कारावास-कहानी 


'र्दी खो बैठेगी और हिन्दू, मुसलमान, सिदख सभी को कांग्रेसपरस्त वना देगी ! मेने 
ैद्यार्थियों के लिए वेंत मारने की हल्की सजा सुकाई थी। लेकिन किसीने मेरी 
सुनी नहीं झौर गोलियों व लाडियों.से काम लिया ) नतीजा यह है कि हालत वर्द- 
तर हों गई है।” इसपर बम्बईदाला साथी बोला, “हां, बेंत मारना झादशें.चीज 
होती है।" मु्के इस बरावय पर हेसो आई। वह वोला, “डाक्टर हमले सहमत नहीं।' 
मेंने कहा, “आपका यह सुझाव कि छोटे बच्चों के लिए बेंत की सजा झादर्श चीज 
है, मृभाको कुछ अनोखा-ता लगा; क्योंकि श्राज हर आदमी यह जानता है कि छोटे 
बच्चों को कभी गारीरिक सजा देनी ही नहीं चाहिए भर अच्छे मदरसों में वो बैल 
की सजा कतई मा है !” वे दोनों वोले, “हां, लेकिन श्राप तो सम्म समाज की वात 
कर रही हैं झौर यहां हमें बबरता से काग है। यह न समभिये कि हमें बेंत मारता 
या दूसरा पा करना पसन्द है, लेकिन हमें जो हुवम दिया जाता है, उसकी 
पायन्दी तो करनी ही पड़ती है ।'' इसके बाद बातचीत बन्द हो गई । पहले बे दोनों 
आप में फह रहे थे कि किसीको इस दमन-तीति में रस नहीं है। कोई हीं चाहता 
कि वह गोली वागे, लाठी चलाये या गिरफ़्तारियां करे, वर्गरा-यपरा । हि 

पन्बरहु-वीरा मिनट में मोटर एक सूनी-छो सड़क के किमारे एक बड़े फाटक पर 
ग्राकर खड़ी हो थईं। फ्राटक बन्द या। सोटर दूसरे फाटक पर गई। सामने फौजी 
पहरा था। टक जुशा । हम भन्दर घुसे, पीछे फाटक बन्द हो गया। थोड़े फासले 
पर पांटीले तार लगे थे। वहां भी फाटक' था और फौजी 2४ । यह दूसरा 
फ़ाथ्क खुला और हमारे झ्क़दर आसे पर फिर बन्द हो गधा। मोटर संगमरमर 
की सीढ़ियों के सामने जाकर खड़ी होगई। वा झऔर में दोनों उतरीं श्रौर 
४ ऊपर चली । बरामदा व्स्था था। सामने के भौर बगीचे की तरफ़ के वरामदे 
शुरू का आधा फश संगमरमर का था झौर आमे जाकर भाधा मामूली पत्थर 
एफ कंदी भाड़ लगा रहा भा! उससे मेने बापू का कमरा पूछा । बह बोलो, 
१" बापू का कमरा आया । उनका विछीना एफ कीच पर था। 
वह उसपर बैठे एक कागज पर भोर कर रहे थे। महादेवभाई उसी कागज को हाथ 
में पकड़े पास खड़े थे और बापू से कुछ कह रहे थे! हमें आया देख सव भकित-्से 
रह गये बापू के चेहरे पर एक तनाव की रेखा खिच गई। बा से बोले, “तूने यहां 
श्राते को माँग की भी, या थे ही तुर ले झाये ?” वा बेचारी चुप रह गई। कुछ 
समभ ही सहीं सकी कि क्या (छ रहे हें। बापू को भर्वे 448 जन गई। मेने उत्तर 
दिया, “वकड़कर लाये हैं, बापू ! ” तव कहीं बापू की चिस्ता मिटी । मेने प्रणाम किया। 
हँसने लगे । बोले, “तू झा पहुंची।” मैंने बताया, ”बा को तबीयत अच् /” 
धुरुन्त ही उनके लिए खाट मंगवाई गई बापू और सहादेशभाई उनकी संभाज्न में 
ब्ग गये। रपट 
वा की बीमारी आधिकतर मन के वोक की वजह ते ही थीं। यहाँ श्राने पर 






























गांधीसूक्तिमुवतावली 


न बेत्स्यत्यन्तवान्सत्यं नरः कृत्स्नं कदाचन । 
न चंव भ्रोतिमेते स्तः स्वयमेवान्तवजिते ॥ २ १॥) 


पुरो में यत्कार्य तदनुचरणात्तुप्टहदयः 

कुतः कस्मादइस्तुप्वय न गणये चिन्तनपदम्‌ । 
स्थितास्मासु प्रज्ञा विशदसिदमास्यापयति नो 

न यहस्तुष्वास्तां नुनिरनवगाह्मेप्वभिदचि: ॥२शा। 


शा 


32 .. यापू की काराबास-कहनी 


धड़ी देश्ली भ्रीर हँसने लगे। क्ास का झोर सुबह का खासा एक होयया था! 
शायव सरकार ने सोचा होगा कि गांधीजी तो इस वार उपवास करने ही वाले 
हैं, फिर खाना पकाने के इन्तजाम को मेहनत व्यों की जाये ! या कैदियों के लिए 
खाना तैयार करने का रिबाज ही नहीं रहा होगा। 

प्राज हम लोगों ने तो खाना कोई एक दजे ही खाया होगा । खाना खाते के 
बाद महावेवभाई सब प्लेटें उठाकर उन्हें धोने चल्ले गये! में भी उनके पीछे गई 
और थोड़ी मदद को। तोत बजे महादेवभाई गोले रसोईपर में पहुंले। वापू के 
लिए सब्जी काटी शोर चढ़ाईं। उसके बाद उत्के लिए मौसग्बी का रस मिवाला | 
मीचे गये, रसोईधर से सब्जी लाये। भीराबदन को प्रूध निकालने में देर हुईं थी । 
इसलिए शाम का खाना भ्राज भी दापू को देर से मिला। 
मैने देखा, यहां भी इन लोगों को अखबार बगैर कुछ नहीं मिलते भे। महादेव- 
भाई को यहां मेंते एक बिलकुल नये रूप में देखा। खाना पकाने धर वरतत धोने 
जैसे कामों में उसफी दिलचस्पी देखने की चीज थी। झायम को प्रार्थना के बाद बह 
पलथी मारकर घरामदे में बैठ गये भौर रात को खाने के लिए सबके लिए टोरड : 
धरना डाले ! खाना खाते समय की बातें करने लगे। भौर-धौर लोगों कौ चर्चा भी 
उन्होंने की | जवत्तक किसीकी तारीफ की कोई घात न भ्राती, महावेवभाई श्रनः 
मंने-्से हीकर सुनते रहते । लेकिन फिसी भ्रच्छी वात को सुनकर, जिससे वह सहमत 
हो सकें, बहु उत्साह के साथ उसकी दाद देते थे। ५ 

दिन में बापू ने लाड ,वमडी (वम्बई के गवर्नर) के नाम धपने पत्र की करनी 
नकल में काट-छांट करके उसे महादेवभाई के हवाले किया भौर बोले, मुझे ऐसा 
,लगत्ता का यह तो ग्राज जाना ही चाहिए ।” इस पत्र, में वा. पे एक घटना वा 
उल्लेख किया था, जिसमें मेहता ताम के किसी कार्यकर्ता को पर पशु की, 
तरह बसीटकर लारी में ढाला गया था। इसी पत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल 
और मणिब्रहम फो यहां मेजने की दरलास्त भी की गई थी । दापू ने लिखा था कि 
सरदार दो उनकी (दापू को) चिकित्सा में थे, मणिवहन'सरवार फी तर्स थीं, सो 
दोनों को उनके पांस भेज देना चाहिए। तीन-तीव मसविदों के वाद यह जत 














तैयार 
हुशा था। हम सब ऐसा मानते ये कि सरदार वल्लभभाई भौर भणिवहन शल्दी 
ही यहां भा जायंगे.। उन्हें किस कमरे में रखेंगे यह चर्चा ्कू हम मानते थे बल्लभ- 
भाई झौर मणिब्रहन दोनों यरवद्या में हेँ। भाई को-भी जल्दी वायू के पाम् ले: 
झग़ेगे, ऐसी हमारी मान्यता थी । 53 

यहां ग्रभी वरसाल शुरू हुई है सो बरामदे में घूमना १ड़तः है । मगर बरामद 
वहुत लम्धा है। मकान के चारों-तरफ गया है। एक चरकर- में एक-तिह्ााई मील 
को धुमाई हो जाती है। मकान की निचली मंजिल में हमें रखों गया है, उपर हारे, 
जेलर मि० कटेली रहते है । नीचेबाला भाग भी सव नहीं खोल रखा । एवा.बड़े 











भांधोसुृक्तिमुक्तावलो 


इंश सत्यमिवेद केवलमहं हार्चासि नाद्याप्यतो 
लूब्घों मे परमस्य मार्गणपरो भुग्यानुस्तारोत्सुकः। 
सन्नद्धोइस्मि विहातुमात्मकलितं भप्रोत्यास्प्द कृत्स्नम- 
प्यायुस्त्यागपद्द भवेदपि तदा दित्सुस्तदाशा मा २३॥ 


चेत्तुं नाहँति मानवो हिं सकझे सत्य परन्त्वस्ति तत्‌ 
कत्तंब्यं निजजीवनेडनुसरणं सत्यस्य यदृष्टचान्‌ । 
एवंवृत्तिर्पाश्रयेत्त पुरुषस्त॑ सार्ममेक॑ जने 
भो मार्गेप्वखिलेपु. पावनतमोर्शहसाभिधानो 

मतः ॥रथा 
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हि 
ड्० बापू की कारावास-कहानी 





सब्जी चढ़ाने गई तो वहां सी पीछे से झा पहुंचे । साग काटमे धीर चढ़ाने में मदद 
की । मैंने कहा, “आए क्यों अ्रवत्ता समय ऐसे कार्यों में खोले दूँ ? ” बोले, "यहां गौर 
द्वाम ही क्या है ? अवके में बपने साथ कोई सामान ही नहीं लाया, नहीं तो लिखने 
का काफी काम हो सकता था। तीन-चार लेखों की सामग्री के सिवा में कुछ 
लाया ही नहीं ।/ मेने कहा, “तो वे तीन-चार लेख तो लिख ही डालिये ।” बोले, 
“लिख लूंगा। वात यह है कि इस समय मेरा तो संन ही नहीं होता कि कुछ करं। 
जवतक बापू की उपवास की तलयार मेरे सिर पर लटक रहो है, में कुछ फर ही 
नहीं सकता | सन्‌ '३२ में बापू के छः दिन के उपचास में मेने दस पौण्ड वजन खोया 
था, हालांकि उन विनों में बराबर भोजन करता था। तभी छ दिन में व!पू बेहाल 
हो गये थे तो भव क्या होगा ?” 
बापू ने बाइसराय के काम जो खत लिखना: ३ रू किया था, श्राण दिग में उसमें 
फिर सुधार किये गए भौर हक उसकी सकल कर देने का काम मिला यहां मच्चरों 
श्रौर मविखयों की बजह से दिन में भी कुछ काम करना हो तो मच्छरदामी में बैठ-' 
कर ही फरना पड़ता है! में श्रपती-जटिया पर जा वेठी, मच्छरदानी डाल दी,! जत 
लम्बी था, सकल करने में दो घंटे लगे होंगे । ५ ने महादेवभाई से कहा, “पह 
तुम इसे पढ़ भाओरों, बढ़िया (सरोजिनी नायडू) को भी पह।थी भ्ौर कुछ घुक्ताव 
देना हो तो दो ।“ इसके बाद बापू उर्दू के भ्रस्णत में जय गये। वह कहने लगे, “धगर' 
सरकार मुझे फिर छ: साल कौ 2428, ॥ दे तो में बहुत काम कर दिखाऊ (” यहू 
सुनकर महदेदभाई के मन में फिर वही विधार भरा गया, बापू छः सात वक हारे 
साध रहेंगे सद्दी ? सत्यभूति का बाय बाद आया, “गुलाम हिन्दुस्तान की प्रपेक्षा 
आजाद हिन्पुस्तान में ग्रापकी ज्यादा ज़रूरत रहेगी।” न्‍ हि 
शात/बापू मुभसे कहने लगे, “तुम लिखने-पढ़ते क। फाम फरने की 
| देख, कैसा खत तेरे हाथ ध्राया है! ” 'इसपर महादेबसाई कहने लगे, 
|वल्ा हमारे साथ वस्बई आया तो टास्ते में मेने उसे “टू अमेरिकास (भमे- | 
रिकनों के प्रति) नामक 5८! का लेख टाइप वारनेःको दिया। वह तो ताचने लगा। | 
बोला, "काका, कितने दिनों के बाद आज में ठाइप करने लगा हूं और पहली ही 
बार यह कितनी बढ़िया चीज मेरे हाथ तगी है !” मंहादेवभाई को अपने लड़के | 
की बहुत याद आा रही थी। कल सुससे पूछा, “दोसों लड़कों का नया हुआ?” मेरे [ 
, कहा, “भाई की सलाह से वर्घा जाना तय हुआ था ।” कहने लगे, “में तो चाहता 
'था कि दोनों वस्त्र से ही पकड़े जाते! मगर ठीक है, मेसे गैरद्वाजिरी में उन्हें भाई 
फी हुए आज्ञा का फलत करना था। उत्दोंने सोर्च-समभकर ही वर्धा जाने की सलाह 
दी होगी ।” ते 

















[तीज गदण्तड उप छम्रर छीडय उधणुब्ट प्रतीत, 





नुपद। 





गाधोपूवितमुश्तावली 


हृदि प्रत्येकस्य प्रतिवसति सत्य तनुभृत- 
स्ततस्तत्रंवास्पास्त्युचितमनुसन्धानप्रषि ततू । 
यधादृष्टं सत्यं भवतु पथदर्शि स्वकलितं 

परं सत्य नान्यः प्रसभमनुसायो5धिकृतितः ॥ २५४ 


स्वायुष्याशयभिन्नस्पवचनव्याहार-दोषो मस 

मासीत्कह्म पि साजेबं प्रकृतितः संस्पृष्टहद्भावनः 

कंचित्कालमनाप्तसिद्धिरसकद्ेगयन्ततः सत्यमें 

बा्विर्भादयिता स्वरूपमनुभूत्यां मे यथानेकदा ए२६७ 
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श्र बापू की कारावास-कहानी 


देवभाई के मोती-जैगे अक्षरों को देखा, फिर उन्होंने उसमें एक-दो जगह झपने हाथ 
से छोटे-छोटे सुवार किये यौर दस्तखत कर दिये। रात कौ पत्र कटेल्रोसाहब को 
दिया गया । बापू पूछ रहे थे, “कल करदे में कितना वक्त जगा ? " महादेबमाई 
मे कहा, "दो धंटे !” फिर बोले, “सुशीला ने सरकारी वक्तत्य में से झवतरण लेते 
समय एक जगह एक शब्द छोड़ दिया या। इसलिए मेने सारा पत्र ध्यान से देखा । 
इस कारण भी वक्त कुछ ज्यादा लया ।” बापू मेरी तरफ देखकर वोले, “ऐसा क्‍यों 
हुआ्रा ? यह तो नहीं होता चाहिए।” मेरा मुंह फक हो गया। बापू के काम में त| 
सी भी भूल हो जाय तो वह घंसह्य लगता है! दापू भी इन छोटी-छोटी यू को 
बहुत महत्व देते हैं। कहा करते हैं, “मूमे यह भरोसा होना चाहिए कि जो काम. 
तुमे सौंणा बह सम्पूर्ण होगा । गुझे उसमें पूछने भौर फिर से देखने जैसा नहीं रहता, 
चांहिए।” महादेवभाई बाद में मुझसे कहने लगे, “इस तरह की मकल करते समयः 
टेसा हो ही जाता है।” में समझ रही थी कि मुझे झाववस्त करने के लिए हो वहू : 
ऐसा कह रहें हैं । उन्हें प्रफपोर हो रहा था कि बापू के सामने मेरी शिकायत 
की । झ्राजकल उनफी मनोवृत्ति कुछ ऐसी दन गई है कि किसीको या विसीके बारे 
में कोई अच्धी घात्त कह सके तो कहें, वर्ना चुप रह जायं। कोमणता उनके स्प्रभाव 
5 की मेष से रही है। बह किलीका भी दिल दुद्लाना नहीं चाहते थें। इससे उसपर 

-फर्भी ० इल्जाम आता था कि पह सवको सदा मीठी लगनेवाली बोल वह दिया 
करते हैं। इसलिए उनके कह्टे पंर बहुत प्राघार नहीं रखा जा सकता । लेकिन इत 
धार की उनकी कोमलता तो पर्काप्ठा को पहुंच गई थी। उनके मन में एक-ही. 
विशार था: धापू के श्रादशों का--एकादश प्रतों का--जितना पालन हम करे 
सकेंगे, उतनी डी बापू के महान यज्ञ में हर उनको राह्ययता! कर सफेंगे। 

सरोजिनी दायदू मे कल महादेवभोई से कढ़ी बताने को कहा था। भाज उन्होंने 
कही ब्रनाई। बहुत भच्छी बनी थी। मेने भर महादेवभाई ते तीन थार जी। रोटी 
यहां कैदी बनाते हैं। चपातियां अ्रच्छी नहीं बनतों। महादेवभाई कहने लगे, /'अंग्रर 
दुर्गा यहां होती तो हमें ऐसी रोटी हरगिज न खाती पढ़ती।”” खाना पकाने के बारे 
में इधर-उधर की बातें होती रहीं । होपहर लाने के बाद प्लेट धोते समय महादैव- 
भाई मुभसे थोले, “ये लोग खाने-पीने की बातें करते हैं ! में बताऊं कि 
मेरे मन में क्या चल रहा दै ? अगर में श्लौर तुम दो हो यहां होते तो वापू के लिए 
जो घब्जी बनती है, उसके सदा में तो झीर कुछ भी न-वनाता ।” रु 

खाने के बाद मेने एक सोसम्वी उठाई। महादेवभाई ने लेने से इन्कार किया। 

बोले, “तुम लाओ ।” मेने आग्रह किया। पूछा, “आप क्यों नहों लाते हैं?” तो 

कहने लगे, “असल में यह वाद के लिए है। शपने हिस्थे की जो खूराक हमें. मिलती 
है, उससे जेंयादा में कुछ नहीं लेबा चाहता। में दायू के साथ कई वार जेल में रहा 


हूँ, मगर फलों को कभी छत्ता भी नहीं या: -व्योकि में जतनला शर कि सवार मे 


































गांधोसूक्तिमुकतावलो 


नप्नोषपषि मार्यणविधावतितत्परोहह 
सत्यस्य तत्र सहकायेकृति प्रकाण्डम्‌ । 
विश्रव्ध एमि सकले४पि यथा प्रमादान्‌ 
ज्ञात्वात्मनस्तदनुताननुशो धयेयम्‌ 8२७ 


स्वाध्यायमग्नो5स्मि न वर्तते से 

स्वार्थेड्यमासाद वितुं समोहे । 

सत्य॑ प्रपश्मामि च यत्र यत्र 

यते$नुम्तुं| त्ड॒पागृहीत्तम्‌ ॥४२८॥ 
5 


द््ड बायू की कारावास-कद्धानी 


आज प्रार्थता में महादेदभाई ने मराठी का तुकाराम का अभंग गाया--भक्त 
ऐसे जाणा जे देहीं उदास ।' प्रायेता के वाद सेने उनसे इस भजन का अर्थ समझाने 
को अह । उन्होंने समझाया। मेरे आने के वाद प्रार्थना में समायण की गायन झुरू 
हुआ है। उत्तरकांड का जो भाग जिस जगह से झाश्रम में छूट गया था, वहीं से 
अगे शुरू किया गया है । ताल देने के लिए मंजीरा नहीं है, सो बापू ने मीरावहन 
से चम्मच गौर कटोसी का उपयोग कर झेने को कहा है। उन्होंने कटोरी- 
चम्मच वजाकर भी दिखाया। 
कल सुबह घूमते समय हम लोग बगोचे में मकान के सामने की तरफ भले गये 
थे। चारों शोर कटीले तारों का एक झहाता खींच दिया गया है, जिसमें से हमें 
घगौने का थोड़ा ही हिल्सा मिला है। बाहर को दीदार से कंटीले तारों का करीब 
५० या ७५ गज का फोसला रखा गया है, ताकि कहीं दरवाजे में से फॉंककर हम 
बाहुरवालों के साथ सम्पर्क स्थापित म कर लें। मगर कंटीले तारों में जगह-जगह 
इतने बड़े-बड़े रिक्त स्थान हूँ कि आदमी भागना चाहे तो झासानी से भाग सकता 
है। इस कंटीले तारों के भंदर छः सिपाही हमा री रख्नताली के लिए रखे गये हें | वे 
सेवा भी करते हैं। करीब एक दर्जन, सजायाफ्ता कंदी खबेरे छः थजे से शाम के छः 
बजे तक ५] सफाई इस्यादि करते हैं। करीब पंद्रह या बीस. #ंदी पीते में काम 
#रने काते हैं कंटीले तारों के बाहर ७२ फौजियों का पहस रहता है। 
». महादेवभाई तो हमेशा जिसके सम्पर्क में झाते हें, उसका मन हरण कर ही 
लेते हैं। मि० कटेली के साथ भी उसकी खूब वन गई है। जब पहला पत्र तैयार 
हुआ तो महादेबभाई उसे लेकर ऊपर मि० कटेली की देमे चले गये। खत: दा कै 
बाद वातों:ही-बातों में मि० कटेली ले कहा, “आप लोगों को ऊपर झाने की इणा[< 
जत् नहीं है । आपके यहां झाने से पहले एक पुलिस: भ्रफसर झाकर मुरसे कहने 
लगा कि इस जीने के सामने यह द्ोटिस लयादों कि कोई ऊपर न झाये। मैंने 
इन्कार किया। कहां,उनमें कोई ऐसा है ही नहीं, जो खुद ऊपर थाये। नोटिस 
लभाने फी जरूरत नहीं.।' ” इसपर महादेवमाई ने कहा, “बच, हमें पता घल भया, 
अरब नहीं झाबेंगे।” भ्रौर उस दिन से उन्होंने ऊपर जाना दंद कर दिया। महादेव- 
भाई मिवेक की मू्ि वे। के 
सि५ कठेली भल्रे थादमी हें, देखानतदार हूँ। सरकार के प्रति गपना फर्ज पूरीः 
'सरंह झदा करते हैं। उसकी पत्ती मर गई है। घर.पर बूढ़ी मां और बच्चे हैं 
मां को बहुत यांद किया करते हें । बापू के श्रति भक्ति रखते हुए भी वह सरकार के 
प्रत्वि अपना फर्ज अदा करने में कमी चूक नहीं सकते । वेचारों ने पहले तो बाहर 
ओे खाता भंगंदाना शूरू किया था, लेकिन वह सब ठंडा हों ज़ाताथा। इसलिए 











'सेरोजियी नायढू ने “उन्हें अपदे साथ खिलाना :शुरू किया है। खाने के लिए चुप 
जाप आते और लेकर चुपचाप ही चले जाते हैं। सारा दिन उनसे कोई बात करने- 


ग्रांधीसूवितमु क्तावली 


स्पष्टा ग्रात्तिर्भातिकस्मेचिदन्य- 
स्तामेवाच्छां मन्यते प्राज्नदृष्टिम्‌। 
फामं सा स्पात्तस्यचित्तावभासो 

नासौ तस्मादीदवरः स्वीयमुक्ती ॥२९॥ 


यायार्थ्येनाह्‌ बाच॑ ननु कवितुझसीदास एवं नजातु 
रश्मिष्वकंस्प विदूमः सलिलमपि न वा मोक्तशुवतो- 
च॒ रुप्पमु" 
रोप्पो भासो न मावत्त्यजति रुचिमती शुक्तिसापो- 
नरइ्मी 

स्तावन्मोहस्प कोईपि प्रभुपरहरणे है 
अन्त्रमुग्धस्थ नेहू ॥३०॥ 
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ब्द्ू बापू की कासदास-कहानी 


जिले में आपके घर गझ्ायंगे ।7* 

महादेवभाई कहते, “हां भाई, जरूर झ्ाना / 

कैदियों के साथ अपनी सस्वूर्ण एकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने लिए 
जेल के कपड़े मंगाने और पहनने का इरादा भ्री कर लिया था । एक दि 
कहने लगा, “में छटनेदाला हूं, कोई चिट्ठी देना हो तो देना । में ले जाऊंगा 
मैने कहा, “तुम्हारी तजाझी नहीं होगी ?” उसने तुर्त एक अंडे की शकल 
की छोटी-सी डिब्बी निकाली, उसको खूोला, श्रत्दर कागज का दुवाड़ा रख- 
कर बंद किया और भट-से मुंह में डाल यया | कहने लगा, “ले लो तलाशी!” कुछ 
दिखाई हों देता था। उसके गले में कोई पाकेट-सी बची होगी, जहां डिव्दी छिपा 
रक्षता था। जब हमने हार मानली, उसने भट उबकाई-सो ली झौर डिब्यी निकाछ- 
कर खोलकर कायज हमारे हाथ में दे दिया । गद्दादेवसाई कहने लगे, “प्रगर बापू 
का उपधास वरगरा कुछ होगया और सरकार ने ख़बरें वाहर न जाने देने की नीति 
रखी तो इसके साथ में जरूर शिद्‌ढी मेजूंगा । तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं ? ” मैंने 
कहा, पांच रुपये हैँ ।” कट्टेने लगे, “काफी हें । बम्बई तक का किराया इसे दे सकूं 
तो काम निषटा । पीछे वहाँ से मिक्र लोग सव इन्तजाम कर लेंगे ।” . 

यरवदा श्षे द्ाते-जाते दोनों वक्त इनसव कैदियों की बलाशी ली जाती है। 
अरघदा-जेल में इस्हें बाहर को तरफ प्रलंग एक वारक में रखा जाता है,, ताकि वे 
दूसरे कैबियों से मिल न पावें और इधर से उधर कोई खबर न पहुंचा सब | फिर 

' भी बे रोज सुबह हमें इतनी खबर तो देते ही थे कि श्राज इतने नये कैदी धाये हैं 

और श्राज इतने । जैल के फाडक पर नये कैदियों की संख्या रोज लिखी जाती है। 
दूखरे राजनैतिक कैदियों के लिए जयह करने के खयाल. से भ्रम कैदियों को काफी 
तादाद में छोड़ा भी जा रहा है । उन वेचारों को इतना फायदा तो हुआ । घच्छा हैं। 

याइ्सराय के नाम खत पूरा करने के.बाद आज दोपहर बायू 'पैसिफिक अफ- 
यर्स/ पढ़ते लगे । उसमें एक.वावय आया---/7०७०००४व९क। ९०काएणा 0७५ 
९० 90घ३००४६ तथ०००३०१,०९०७३०० शाप परव5'त880):/ अर्थात 

* ऐतिहासिक विकास में मध्यमवर्गीय लोकतंत्र, क्रांति ओर मशीन-अया इन तीनों 

ऋमिक संबंध ! बापू टोलियोलोजी (72/20029)* का पर्थ पूछने लगे । महादेश-' 
आईसे पूछा ! झब्दकोश देखा । काफो चर्चा हुई । भाखिर बापू बोले, “इसे तो 
(8इ000०॥ 9 3 थण४ अर्थात्‌ जो चीज सावित करनी है उसे वहस का 
आधार मानकर चलना कहें सकते हैँ ।/ फिर चर्चा चली कि व्याकरण के अनुसार. 
70८६ के साथ ० आता है या 50 >ैढापू ने कहा, “बढ़िया से पूछो ने ! ? महा 




















१ शक दार्शनिक सिद्धाना, किस जिखरस निर्षारित टैवी उ्ें शव की सिदि के लिए हो 


रहा है! 





गध.सुर्तिमुप्तावछो 


अनिर्षणनंया रहस्पावृत्ता च 
स्थिता शक्तिरेकाखिल व्याप्य वस्तु 
न पश्याम्यहं तां परं भावपेष्न्ये- 3पतुरुठ कः 
कप्प्ाव रिद्रियश्ञातजातादतीवाध्ति भिन्ना ॥ 
अतो5दृष्टशक्तिः स्वयंभावयित्री 
तथावि प्रम्ाणं तिरोबाय सर्वम्‌। 
व्यतीत्येन्द्रियाण्यस्ति फ्रिड्चितु बुध्चा ॥ 
प्रतोतिः प्रभोः सत्वभावे5$स्ति शक्‍्या ॥३१॥ 


श्रद्मा बुद्धिमतोत्य चर्तत इंदें संपूवये केवर्ल 
यन्नाशवयमतः प्रयस्तविययं कार्य कदाचित्तरा। छत 
आख्यातुं न च पारयामि दुरितास्तित्वं विधशध्विनों 
तत्कामः परमेश्वरस्य परमात्मानं सम मन्यते ॥३ श॥। 
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क्र बापू की कारावार्स-कहानी 


| १४ अगस्त ४र 
आज वाइसरास को पत्न गया। बिचार हुआ क्षि पत्र के साथ बापू के भाषा 
का सार भी भेजना चाहिए | मगर बह तैयार नहीं था, इसलिए वापू ने पत्र तो भेज 
दिया श्रौर महादेवभाई से सार तैयार करने को कहा। नोट्स तो थे नहीं । सब 
गा! तैयार करता घा। शाम से पहले महादेव़भाई वे वह बापू के सामने रए 
या । 
वायू ले कर्तल्न भण्डारी से सरदार और भाई की खबर पुछवाई। उत्तर मिला 
कि सरदार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए तवीयत अ्रच्छी ही होगी। भा 
यहां हूँ या नहीं, इसका उन्‍हें पता नहीं वा । 
महादेवभाई ग्राज फिर कहने लगे, 'अवऊी में अपने साथ कुछ सामान दी गही 
लाया। दिल होता है कि गीतांजलि भी होती तो उसके अनेक भ्रीतों का गुजराती 
अनुन्ाद ही कर डालता।” मेंने कहा, “चलिये, काम नहीं लाये हैं तो मुझको 
७ सिखा दिया कीजिये।” बोले, “में तुम्हें क्या लिखाऊंगा। वुम्ददीं मुझे थोड़ी 
तती दबा-दारू सिल्ादो।” मेंने कहा, “झच्छी बात है, झ्राप दवा-दारू सीख़िये 
श्रौर मुझे दूसरी चीए सिल्ला दीजिये ।” 287 डी 
मुझे कल से श्ोड़ा जुकाम या और ग्राज तबीयत कूछ ज्यादा ही खराब थी। 
बुलार-सा लग रहा था। शाम को महादेवभाई यापू के लिए रस निकाल रहे थे। 
मुभसे कहते लगे, “तुम भी ग्राज रस पीझो ।” मेने टालते की. फोशिश-की । कहा, 
/मुक्के रस पीमे की जरूरत नहीं मालूम होती ।”. में दूसरे कमरे में गई। लीटकर 
देखती हूं तो महादेवभाई मे रस का झाने से ज्यादा गिलास भरकर मेरे लिए तैयार 
रखा था। उसे गरम होने भी रख दिया था। कहने लगे, “तमक श्रौर कक क्के 
साथ गरम रस गले को बहुत फाग्रदा पहुंचाता है।'” मेँ रस पीने बैठ थई। थंः 
जल रही थी। भद्दादेवभाई मे भी अपने लिए ठोस्ट ग्रेंक लिये भौर उसी समय बैठ- 
कर छा लिये! घूमते: समय. आज महादेवभाई बापू से सावस्मती-पाश्रम की 
किताबों के सम्बन्ध में कुछ फट्ठते रहे । बापू ने आश्रम की पुस्तकों सह्ददेवभाई को 
शाँपी थीं और उन्होंने उनकी एक चुंदर लाइब्रेरी वनाली थी। 
प्रार्थवा में महादेवभाई ने आज तुकारास का “जे का रंजले गरंजले, त्यांसी, म्ह॒णे. 
जो आपुले”--भ्रभंग गाया भर वाद में उसका सर्च भी सममाया। उन्होंने बताया 
कि इसी श्रभंग के जरिये सबरो पहले उनका सुकाराभ के दाथ परिचय हुआ था। 
गैखले ने एक जगह लिखा है कि एक थार वह रानडे के साथ यात्रा कर रहे थे सबेरे 
की झ्रावाज झुनकर जाग्र उठे राचडे व्यातावस्थित होरूर जे का रंजले गांजले' 
अभंग गा रहे थे। प्रार्थना के बाद महादेवभाई ने “रोडर्स डाइजेस्ट' में से “द अमेिंग 
जि० क्रिप्स' (हेस्तअंगेज क्रिस्‍्स) नामक एक लेख बाधू को पढ़कर सुनाया । 
सोचे का सगय हुआ। मीरावहन कहने लगीं, “बुम्हें सोजाना चाहिए ! कापू के 



























गांघीसूक्तितुषतावली 


अस्मास्वन्तरहनश्ं प्रचलितं सद्भीतमश परं 
दुष्टेर्वा श्रदणद्यस्थ किमु वा बाह्मेन्द्रियाणां तथा। 
अर्थादाकलितादतोव सरसं भिन्न च॒ तत्पेशर्ल 
सड्भीत॑ रभसान्निमोलयति सा तारेन्वियाणां 

किया ॥३३॥ 


बयं सर्वे दृता भवितुमलमोशस्य कलये. 

यदि त्यकत्वा नृम्यो भयमनुसरेमेश्वरमृतम्‌। 

अय॑ में विश्वासो यदहमनुगच्छामि ननु तत्‌ 

प्रभोः सत्पं त्यक्ताखिलमनुजजातेरपि भयम्‌॥३४॥ 
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४० बापू की कारावास-कहादी 


हू: डे 
सहादेवभाई का निधन और भ्रंश्येष्टि 

३५ अगस्त '४२ 
भ._आयंना में वाधू भीर में, दो ही चुबह उठा करते हैं। सहादेवभाई उठना भाहत 
हैं, मगर रात में नींद टूट जाती है दो फिर चरर वजे नहीं उठ पाते । झाज सुबह भी 
मैने और यायू मे भा्थना की | प्रायना पूरी करके हम लोग वापस झपने विस्तरों 
पर गये, इतमे में महादेवभाई उठे । वा से आार्थना के बारे में पूछने लगे । वा ने उत्तर 
बिया, “हां, ग्रभी-भभी खतम हुई है।” ग्याज मद्दादेवभाई का विचा र प्रार्थना में ब्राने 
का था, मगर उन्हें कोई भाव घंटे की देर होगई। इससे वह ग भा सके ! छः बजे 
बापू उठवार थाये तो महादेवभाई ने उनके लिए रस मिकालकर तैयार रखा था। 
बाद में जाफर टोस्ट सेके, चाथ वनाई। सरोजिनी नायडू स्वान करके निकलीं तो 
प्रैज पर चाय झ्ादि सब चीजें सजी हुई थीं। टोस्ट को काट-सेंककर खूब सुंदर दंग 
से लगा दिया था और खुद हजामत बनाकर वहां बैठे थे । एक दिन वापू गे पूछ 
रहे थे, “तुम दोनों में कौन अच्छे टोस्ट बनाता है, तू या महादेव ? ” घाज मैंसे महा” 
वेबभाई से कहा, “महादेवभाई, उस दिन वधू के पूछने पर में यह स्वीकार फरते 
क्रो तैयार नहीं थी कि भ्राप मुझसे ज्यादा धच्छे टोस्ट बनाते हैं! मगर प्राज सुर्के 
यह स्वीकार करेना ही होगा और आ्रापके सांमसे हार माननी ही पढ़ेगी। सेंक-साक- 
कर झापने तो आज इनको इतमे सुंदर ढंग से सजा भी ४ ! ” महादेबभाई 
कहने लगे, “भुकें समय मिले तो में सबकुछ कर सकता हूं; लेकिन रोज रात को 
मींच अ्रचछी नहीं गाती । चुबह देर से उठता हूं-तो समभ नहीं रह जाता ।भ्राज 

जल्दी उठा था, इसलिए इतना सब काम कर सका 47 - के म्न 
इतने में सरोजिती मायडू आई । वह भी महावेवभाई को झाबाशी देने लगीं। 
महादेबभाई हंसने खगे! बोले, “हां, भव मुझे आसाती से खानसामा'की नौकरी 
मिल सकती है।” रारोजिनी नायडू ने कहा, “हां, बापू की गृहस्थी में | इस गुहंस्थी 
में तुम कया नहीं हो?” महादेवभाई मेरे पास ही बैठे नाइता कर रहे थे। भेंने देखा 
कि उनकी प्लेट में एक टोस्ट पड़ा है, लेकिन उन्होंने वीच में ओ “्लेट रखी थी, उसमें 
से एक टुफड़ा भीर उठा लिया।- बापू महादेवभाई को कवि कहते हैं। में समभी, 
बातों में भूल गये होंगे कि उनकी अपनी प्लेट में भी टोस्ट पड़ा है। इसलिए वह 
ढोस्ट मेने उठा लिया। लेकिन महावेबभाई ने तो उसे खाते वे! इरादे ग्रे ही रता 
शा। में वापस रखने लगी तो मना किया। बोले, “नहीं, भव. तुम्हीं खाजाओ !” 
कह्दावत्त मअहूर है कि दाने-दाने पर मोहर होवी है । महांदेवभाई का हिसाव खतमः 
हो चुका था, सो उनकी ८्लेट में सामने रखा हुआ दोस्ट भी डठ गया। न 
भहादेवभाई की हजामत का जिक करते हुए सरोजिमी नाथड बोलों, “भाज जंब 














गांधीसृूवितमुक्तावलो 
“्रमुं दिदुक्षे हि निजाभिमुल्ये 
जानामि सत्य॑ प्रभुराध्ति चंति। 
इंशावबोधस्थ समंकरमार्गो- 
अ्मोघो ननु प्रीतिरतावहित्ता 0३५७ 


हृदामस्वेष्टेशों चचनमतियच्छत्यपि धियं ' 

विजातौते ह्मस्मान्‌ हृदयमविनोःस्मत्‌ पदुतरम्‌ । 
_अजानद्भिः कंश्विद्धिदितचरमप्यन्यमनुजै- 

रभिप्रेत नाह्ति प्रभुरति घचो नो न मनुते ॥ ३ ६ 
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धर बापू की काराबास-कहानी 


चाप चले गये। यह कुछ झसाधारण-सी बात थी, नहीं तो उनसे कहीं भी सिल्लें, 
जुछ तो वह कहते ही थे | उनका यह भी ख्याल रहता था कि माई यहां नहीं हैं, इंस- 
लिए मेरेलिए भाई को कमी को जितना पूरा कर सक, करेँ। खाने के समय भी 
हमेशा मेरी राह देखा करते थे। हि 
मेरे झाने से पहले बापू के खाने 'के बरतन और उनके कपड़े कैदी घोते थे । 
महादेवभाई कभी अपने कपड़े खूद घोते, कभी-कभी धुलवा लेले थे। मीरावहम 












अक्सर भ्रपने कपड़े खुद घोती थीं। मीराबहन ने बताया कि कैदी लोग बापू का 
काम करले खुश होते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। बापू की बातों से में सरभी 
कि उन्हें कैदियों और सिपाहियों से सेवा लेना पसंद न था । कहते थे, “में नहीं चाहता 





कि दें लोग हमें अपना सरदार सम्के। हम भी उन्हींके जैसे कैदी है। मुझे तो 
अपत्ता काम ख्द [द कर लेता था अपने साथियों से करवा लेना ही प्रिय है।” इस- 
लिए मैंने बाधू के वरतन खुद साफ करने शुरू कर दिये। कपड़े तो श्रपने में धोती 
ही थी, बापू के भी धोने लगी। छापू स्नान बरके निकद थ्राति तव में कपड़े भोती 
49324 करती थी । महादेवभाई बापू को खाना लाकर देते पीर फिर मेरी राह 
'खते रहते । 
दौनों युसलखानों के बीच णो दीवार है, वहु छत तक महीं गई, इससे ग्ावाज 
एक गुसलखाने है रे में श्रासानी के साथ पहुंच सकती है। “दाहिने हाथवाला 
भुसलखासा पी लफरते हैं और दूसरे भी चाहें तो कर सकते हैं। इस गुसल- 
खाने में कमोड के ऊपर बत्ती है। बापू हमेशा पाखाने के समय में पढ़ते ६2५ 
, लिए उन्होंने यह गुसंलखाना पसंद किया है, वरना यहाँ एक ध्ादमकद प्राईना भी 
है, जो वापू के काम की चीज नहीं। दूसरे मुसलखाने का इस्तेमाल सरोजित्ती नायडू ' 
करती हैं प्रौर प्रायः बा और मीराबदेन भी। करीब हर रोज ही में स्तान' पूरा फरने" 
प्र होती या कपड़े पहनती होती, तभी महादेवभाई सरोजिनो नायडूवाले गुसल- 
खाने से निकलकर धुकारते, “ए सुब्गीला, फितनी देर है ठुमकी ?” पहले 
उन्हें बहुत भूंख लग रही थी। थापू ने आग्रह करके मेरे निकलने से चार-पांच मितंट 
पहले उन्हें खाते के लिए भेज दिया। बाद में बापू ने मुझे पुकारा और कहने सगे, 
“तुम बहुत बबत लेती हो। जागती हो, महादेव कद्से तुम्हारी राह देख रहा है ? ” 
मंद महादेवभाई से कहा,“महादेवभाई झाप मेरी राह न देखा कीजिये। खाने के लिए 
समय पर चले जाया कीजिये । में आपके वाद आजाया करूंगी ।“ दूसरे दिन बापू 
स्तातघर से निकलने के समय मेने खास तौर पर जाकर कहा, "भाप खाना खाते 
मुझे देर लगेगी।”” लेकिन में स्तान करके निकली तो देखा, महादेवभाई . 
बैठे भेरी राह बेस रहे थे । .वह जानते थे कि मुझे अकेले भोजन करना हीं 
लगता। खाने की मेज सरोजिनी नायडू के कमरे में है और: 
| हां आने से पहले नहीं के वरावर था। श्रतः महादेवभाई खाते समय मेरा 





















सषीसूक्तिमुक्तावली 


सारा्णा सार एवास्ति 

विशुद्धः परमेश्वरः ॥ 
मेषां श्रद्धास्ति तेषां च॑ 

बतंते केवल हि सः ॥३७॥ 


बयं म स्मः सो5स्ति स्फुरति यदि नो$स्तित्वपरता 
स्तवस्तस्पास्माभिः सततमपि ग्रेयोड्नुचरणे 
तदाज्ञायास्तस्माद्‌ ध्वनितम्रतुनृत्याम मधुर 
दय॑ चंश्यात्तस्पाखिलमनुसरेत्रः शिवतमम्‌ ॥३८)। 
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डे प बापू की कारावास-कहानी 


होता तो में ब्राण्डी हरगिज न देने देता | ” > रे 
महावेवभाई को उल्टी होने लगी । समग्र उसे घाहर विकालने में मुश्किल पेश 
थआाई। मंचे जड़े को सहारा दे रखा था| सिर एक तरफ कर दिया, ताकि हदा की 
नली में उल्दी का कोई हिस्सा व चला जाय। वापू तो मेरे बुलवाने के वाद दो-तीन 
गिनढ में ही आगये थे! वह कभी महादेवभाई का हाथ पकढ़ते, कभी शिर पर हाथ 
रखेंते। बह उनको आंख की तरफ टकटकी लगाकर खड़े ये। बहते थे, “मृभे विश्वास 
था कि एक बार भी महादेव मेरी ओर देख लेया तो उठकर खड़ा हो जायगा !” 
जब सरोजिनी नायडू ने मु धुकारा था तो बापू समझे थे कि भण्डारी ते 
मिलने के लिए बुला रही हैं ! जब वह बुलाने भाई तव मी बापू ने यह नहीं सुना कि 
महा।देवभाई फो कुछ हुआ है। वह कुछ पढ़ रहे थे। यही समभे कि भण्डारी के कारण 
ही भुभे थुलाते हैं। फिर जब मेरे कहने पर उन्हें बुलाने गये तब भी वह यही समझे 
“कि भण्छारी से मिलने के जिए ही उन्हें चुलाया जा रहा है। बाद में जब यह सुना 
कि महादेवभाई को कुछ हुप्रा है, तब भी बह यह नहीं समभे कि कोई गंभी र घटना 
हुईं है। गद्दी खयाल रहा कि जे पहले कभी-कभी चक्कर था जाता थां, बैसे ही 
अश्रव भी झाया होगा, जरा देर में श्रच्छा हो जायगा ! 5-42 
सरोजिनी नायडू ने बापू को बताया कि कमरे के वीच में महारेवभाई सड़े के 
भण्डारी श्ौर सरोजिनी तायडू दोनों कुसियों पर बैठे थे। महादेवभाई कुश् बातें 
कर रहे थे। मजाक अल रहा था। सव-के-सब खूब हँस रहे थे। दसी हँसी की 
प्राजाण हमें वाह्दर सुनाई पड़ रही भी. व देर बाद महादेवभाई ने भंछारीरों 
मैरे लिए स्वास्थ्य-संबंधी झखेबार मांगे और फिर एकाएक कहने लगे, “मुझ्के लवकर 
प्रात है।' भण्डारी ने कहा,"बदह॒जगी होगी, चेट जाइये !” महादेवभाई चलकर 
तीन-चार ग्रज के फासले पर पड़े पलंग पर जाकर लेट गये । भण्डारी मे नाड़ी देखी 
तो वह थहुत तेज झीर कमजोर थी । उन्होंने सरोजिती नायडू से कहा कि बह भुभे 
चुजायें भौर खुद फोन करके सिविल सर्जन को बुलाने ऊपर गये। महादेवभाई जब 
आंत कर रहे थे, ग्ररम बास्कठ पहनें हुए थे। खाट पर लेटते समय उन्होंने उते 
मिकराल डाला होगा | जय में पहुंची, बह थाभी निकली हुई थी । 
उल्ही होने के साथ ही वह कराहमे भी लगे। भयावक कराह थी, मानों किज्ली 
गुफा में से निकल रही हो! कराहट त बापू से सही जाली थी और त हममें रो किसी 
से । सांस दक-तककर चलती थी। ऐंठन तो जोर की नहीं थी, मगर कंपकंपी वीच- 
बीच में होती थी । एक बार तो चेहरा बिल्कुल टेढ़ा होगया, मानो एक हिस्से को 
लकबा मार गया हो। सेरे मन में ग्राया--क्या इस फिट के कारण यह अपग होकर 
प्गे ? किन्तु महादेवभाई के समान सुकृत आत्मा अपंग मयों होने लगा ! 
एकाएक.फिर एक बोर का भटकेःसो लगा / जवड् इतने ज़ोर से भिढ़ गया कि 
लगा कि हड्डी टूड जायगी। उस-वक्त में जबड़े को पकड़े हुए थी। फिर वह 






















ग्रांघोसूक्षिपुरतावलो 


ते नापश्यं न च विदितवांस्तं प्रभुं लोकनाथ-- 
मीशेभ्रद्धाभमखिलज्ञगतो मामकीनामकार्पम्‌ ॥ 
सा मे श्रद्धा भवति नियतं स्वेया चा्िलोप्या 
तस्माच्छुद्धामनुभवसमां तामहूँ भावषामि ॥३९॥ 


गन्तव्यमस्ति हिं मया पथदर्शकद्च 

इंशः स फेवलमसी नतु साम्यसूपः ) 

स्वोये न करमणि कदाप्यनुसंस्यतेइ्सा- 

बान्यं विधातुमधिकारपर्देशभाजम्‌ धडणा- 


शा 


४ वापू की कारावास-कह्ानी 


सीया किया। आंखें थ्राधी खुली थीं, उन्हें वंद किया। क्या कभी स्वप्न में मी 
मुझे यह बिचार भ्रा सकता था कि महादेवभाई को अ्रांखें मुक्के बंद करनी पड़ेंगी ? 
उनके चेहरे पर अपुर्व क्षांति थी, यानों कोई योगिराज समाधिस्थ होकर पड़े हों! 
पास ही उनका ग्पना तौलिया पड़ा था। उससे मेने उनका मुंह साफ़ किया था । 
बापू कहने लगे, “महादेव की जैयें लाली करले ।” मेरेलिए यह कटिन काम था । 
उमक्ती जेव में हाथ डाला तो मुझे लगा' कि हाथ टूट जायग्रा। कया महादेबभाई 
सचमुच भले गये ! और में उनकी जेवें भो खाली कर रही हूँ ! कुर्ते की जेबें खाली 
थीं। बास्कट झाधी उनके नीचे थी। बड़ी मुश्किल से मेंने उसे उनके सीचे थे 
मिकाला। एक जेव में से पेन निकला, दूसरी से मौताजी। वापू कहने लगे--'वैष्णव 
जन गाशो, रामथुन चलाझो। में मपनी मजवावली निकालकर लाई। 
बापू में कर्नल भप्दारी से कहा, “वल्वमभाई धौर छेर वर्गरा को वरबदा से 
भेरे पास भेज दीजिये । वाद में में विचार फरूंग्रा कि मुझे शव किसके हवाले फरवा 
चिप भण्यारी चले गये । उन्हें जाकर सरकार फो खबर देनी थी झौर इजा- 
थी कि झागे क्या करना चाहिए । 5 
पु कहने कहने लगे, “अक में जाकर स्नान करलूं । वल्लभभाई बयैरा के झाने से 
पहले में हो जाना चाहता हूं ।”” वह स्नान करने गये, लेकित फिर तुरंत वापस 
भरा गे । बोले, “नहीं, में पहले मद्भादेद को नहला दूं, फिर खुद स्वान करूंगा।'! 
मेजर भ्रडवानी (जो कर्नंत भण्डारी के साथ हा गये थे श्रीर श्रभीतक बैठे 
थे), मि० कटेली भर कुछ सिपाहियों ने मिलकर इक को उठाया और गूसलखाने 
में ले जाकर वापू ने उसे टद के पास. रखवा लिया। दैवयोग से महादेवभाई का 
सिर उत्तर फी तरफ था ! बाद में पता. चला कि हिन्दू रिवाज के अमुसार शब फा 
'पिर उसी तरफ रखा जाता.है। बापू ने उनके कफटें उत्तारने क्रो कहा । भोती तो 
भ्रासावी से निकल गई, मगर कटेली भीर भ्रडवानी कूर्ता भहीं निकाल सके. थे 
छसे इतने भद्दे ढंग से विकालते की कोशिश कर रहे थे-कि मुझसे न रहा गया। में 
खुद जाकर मदद. करने लगी प्रीरकुर्तानिकाला। शरीर इतवा गर्म था वि मेरा 
सिर घूमने लगा। वोली, “वापू, महादेवभाई कहीं जिंदा तो नहीं हैं ! ”' बापू 
बोले, “सो तो तू जाने।” में फिर से स्टेयोस्कोप उठकर लाई। लेकिन 
मूर्खता थी। हृदय की घड़कन तो फभी की बंद हो चुकी थी। झाईता लाकर 
देवभाई की नाक के सामने रखा ! कुंछ नहीं था। अड़बानी”से कहा, “आप भी ; 
जांच सें ।” मयर वहां कुछ होता तव न! डॉक्टर होते हुए थी में ग्रपमी रूमता 
खो बैठी थी। वापू कहने लगे, “जिंदा है, तो अभी यरम पानी डालने से उठ बैठेया ।” 
सिपाही तो चले ही भर्मे थे / अडवानी ओर कटेली ने पूछा, “हम जाये? बापू 
ने कहा, “हां, ' जा ” गैंते पूछ, “में शी १" बोले, “हां! ” में जलाकर कमरे 
में खडी हो गई। सगर मैंने देख/ कि पानी का डिब्बा उठाते हए बाप के हाथ जो र- 








































गाधोसुक्तिमुक्तावली 


पृथिव्यां सर्वभर्तू णां 

कठोरतम ईंब्वरः ॥ 
नान्‍्यं जानामि तावद्यो 

श्त्यन्तं युष्मान्परीक्षते ॥४१॥ 


कयापि रीत्या भवतोः्म्युपति 
साहाय्यमापत्सु विधातुमीदः । 
अ्रद्वात्मनिष्ठा न कदापि हेया 
भवद्धि.रित्यातनुते प्रतीतिम्‌॥॥ 
तथेज्धिताद्वानवद्गंवदोषपि 
परं न युष्मन्नियमः स तस्य । 
अन्त्या्तिकाले न कदाचिदस्मतू- 
त्याग कृत तेन खलु स्मरामि ४२ 
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“सारी साड़ समारे हाथे हरि संभालजो रे, 
दिवस रहा छे ढांचा बेला वालजों रे।“ 
“है हरि तुम सम्हाजना, मेरी नाड़ी तुम्हारे ही हाथ में है । श्रव दिन थोड़े 
ही रह गये हैँ। 

,इस कमरे की कु्तियां वयैरा निकलवाकर महादेवभाई के शव को यहीं रखा 
गया | बापू ये जेल की एक चादर वीचे विछवाई और एक ऊपर झोढ़वाई | बोले, 
+प्6 8 & एफ$०ग९7 376 ॥७ गाए 80 898 97500.” उनका चेहरा शांत 
था, मगर बहुत ही गंभीर सौर चिचारमस्त ; आवाज धीमी थी, वितु विसीके 
सामने उन्होंने ग्रपनी भ्रावाज में कपन या श्षांखों में आंसू नहीं आने दिये । 

लाहौर में गिश्धारीभाई ने सुझे चंदन का एक हुकड़ा दिया था । उसे वह 
आरडोली से लाये थे भ्ौर सकको बांदा था । तभीसे वह मेरे “हैष्डबेग' में पड़ा 
था। मैंने उसे मीरावहन को दिया। उन्होंगे घिसकर उसका लेप तैयार किया। 

ने वह तप महादेवभाई के माथे झौर छाती पर लगाया। बगीचे से फूल इकड्टे 
ककिती गए। भीरावहन ने या किसीने एक हार बनाया। था मे बह महादेवभाई 
को पहुंनाया | मौरावहन शव पर फूल सजाने लगीं ! वापू स्तान करने गये । स्नात 
के बाद क्षव के पास झाकर बैठ गये । मुभसे ९ ने लगे, 202४४ भी स्नान कर 
लो | महादेव के कपड़े तुम थोना । ये किसी और से नहीं ।” जिस तौलिये 
सै ५ दोंने महादेव भाई का क्षरीर साफ किया था, उसीसे घपना किया और फिर 
वह 0! दिया । बोले, “इसे धोकर महादेव के कपड़ों के साथ बावला के लिए 
रख दैना।” हि 


में स्नास करके निकली तो मौरावहन फूल सजा चुकी थीं। उठाने पर ये फूल 
हिल जायंगे, इस ज़याल से मगन घर भूरा भर्थी पर डालते के लिए फूलों की जाली 
बना रहे थे। बापू शव के पास बैठे ग्रोता-पाठ कर रहे थे। बारहवें ग्रध्याय से शुरू 
किया था। में आई तो गीताजी सुझे दी। अठा रहवें ऋ््पाय तक का पाठ पूरा किया। 

इतने में भण्डारी आये । उनका चेहर। सुखा हुआ था। मूंह से ग्रावाज़ नहीं 
निकलती थी । बापू ने पुछवाया,“वल्लमभाई झाते हैं क्या ? ” नह कहने लगे, "वह 
अहां-नहीं हैं!” बापु ने फिर पुछवाया, “छेर ? ” वह भी नहीं भा सकते थे । किसी- 
ते कहा, “एक लॉरी आई है और एक ब्राह्मण।” वापू चोंके, “किसलिए ? / किसीने 
ऋत्तर दिया, “यहा.कुछ पूजा-पाठ कराना हो तो उसके लिए।” बापू कहने लगे, 
“यहां का पूजा-पाठ हो चुका है।” > 

भण्डारी वापू के पास झाये । वह सरोजिती नायडू को झागे- 
आपू ने पूछा, “क्या खबर लाये हें? "*मंडारी हिचकिचात हुए वोले,' 


१ “बह कैदी दे और उसे कैंदी की तरह दी बाना च्यहिए 7? 





'आगे धकेल रहे थे। 
"मैंने सब इंतजाम 











गबिसूद्तिमुदतादछो 


निराज्ञाया अन्धे ह्यपि तमसि दुष्टेरविपये 

सहाये कॉस्मिश्चिज्जगतति विषुले सं रयरहिते। 
बलेनाध्मायास्मांज्जयदधिपतेर्नाम परितो 
निराशासन्देहाद्यखिलमपि विद्रावयति नः ॥४३॥७ 


प्रभो हृद्भयोष्स्माफ रूघु-क्ृपणतां क्षालय॑ तया 
झठाचारांइयेति प्रभुचरणयो:ः प्राथितवताम्‌ । 
इंमामस्मार्क स प्रगतिमनुमनन्‍्येत दियतें 
बलस्पोत्सोडमोघ: सततमुपयातः्स बहुनिः ॥४४॥ 


5 


० वाषु की कारादास-कहानी 


जगह बहुत पसंद भ्राती। घास साफ करके ब्राह्मण ने यहां थोड़ा जल छिड़का, पूजा- 
पाठ किया। हमारी सीढ़ियों के पास नीचे वगीचे में दरख्तों की टहनियां तोड़कर 
उनकी भ्र्थी बनाई जा रही थी। वापू शंब के पास बैंठे-वैठे या तो खुद गीचाजी का पाठ 
करते थे था मुभसे करदाते बे। वा बापू के पत्स बैठी थीं। मौरावहन ने एक कटोरी 
में घुप, चंदत वगरा जलाकर सिर के पास रख दिया था और वहीं उसके पास बैठी- 
बैठी उसगें कपूर ग्रौर चंदन डालती जाती थीं | महादेवभाई का शरीर तो विद्ञाल 
था ही, लेकिन इघर कुछ झसे से वह गरदन को एक त रफ थोड़ा टेढ़ा करके चलते थे। 
शव बिह्फुल सीधा पड़ा था इसलिए, थौर साथ ही शायद झरीर के स्नायुओं आदि 
के शिथिल हो जाने के कारण, वह जीते-जी जितने लंबे लगते थे, उससे ज्यादा लंबे 
इस समथ लग रहे थे । चेहरे पर अपूर्व शांति थी, श्रपूर्व शोभा। बापू शव की वाई 
ओर बैठे थे ; भेने देखा कि महादेवभाई की बाई झांख झात्री खुली थी | यह भ्रक- 
स्मात ही हुआ होगा। मेने तो मृत्यु के वाद दोनों झांखें बंद कर दी थीं। झांज 
फिर से कैसे खुल गई, में नहीं जानती। ऐसा प्रतीत होता था मानी अपनी मृत 
अवस्था में भी महापेषभाई वापू के दर्शश करता चाहते हों। 

... आपने बारहवें से भ्रठारहवें भ्रध्याय तक का पाठ पूरा होने पर फिर पहले सध्याय 
से शुरू करने को कहा | पहला अध्याय पूरा हुआ । दूसरा भाधा हुप्ना था कि इतने 
मैं ब्राह्मण महाराज ने भ्राकर कहा, “सब तैयार है।” गीता-पाठ घंद हुआ | मुख्य 
श्राह्मण के सिवा चार झौर द्राह्मण थे। सबने कूर्ते उतारे। जनेऊ दाहिनी तरफ 
किये भ्रौर शय को मंत्र पढ़ते-पढ़ते अर्थी पर रखा । वाद में शव को रस्सी से घांधने 
लग्रे। मेने कभी देखा नहीं था .कि शव को अर्थी पर कसे रखा जाता है। रस्सी से 
थांघना मुझे चुमा। मे रोकने ही वाली थी कि वापू ने टोक दिया । घोले, “शब को - 
बांघता ही पड़ता है ।“' ब्राह्मण ते एक शाल शव पर डाला, जो मिल का बना था। 
मैंने बापू से पूछा, “क्या मिल की चादर डालती है?” कहने सगे, “वस चलते 
दो ।/ उन्होंने सोचा होगा कि कैदी की हैसियत से हमें इन वा्ों की तुकतानीनी 
करने का हुक नहीं है। ६ 

अर्थी उठकर सीढ़ी से चीचे लाये । अब, उसे उठाकर कश्धों पर रखने लगे। 
७: श्राद्ियों ते मुश्किल से उसे कंथों पर उठाया। बाद सब पीछे चले। बापू मे 
आग की हंडिया उठाईं। वह वा को संभाच रहे थे । शव चिता पर रखा गया। बा 
के लिए हरे एक कुर्सी रखी गई। उनके लिए अश्तिदान की क्रिया 
असहनीय था।- वह दुःख से पायल-सी हो रही थीं। आचू-मरी आंखों 
जोड़क्र आकाझ् की ओर देखती थीं झौर वार-वार कद्ठती थीं, “भाई तु ज्यां जजे 
सुखी रहेजे । भाई, तूं सुछी रहेजे | तें वापजी सी घी सेवा करी छे। बा ने सुख 














आधीसूद्तिमुक्तादली 
कणे कणे च प्रभुरस्मदन्‍्त- 
स्तथा समीषे परितः स्थितो$स्ति। 
कस्मे प्रकाश निजदर्शन स्थाद 
घृतं स्वनिर्धारण एवं तेन ॥४५॥॥ 


नियमिततसे <र्थबोधे 

मूलस्थों होइवरः शिवाशिवयो: । 
घातक-कौक्षेयकमपि 

निदिशति तद्च्चशत्यभृच्छस्त्रीम्‌ ॥४६॥ 
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डरे बाबू की कारावास-कहानी 


बापू कहा करते हैं, “मावता तो महादेव की खूराक घी।”” 

वाष्‌ वे उपथास की चिता तो उतके सिर पर हमेशा सवार ही रहती थी। 
उन्होंने मुझसे कई दफा कहा था, "में ईववर से एक ही प्रार्थवा किया करता हूं कि 
मुझे बापू से पहले उठाले ! भोर साथ ही यह मो कह द्‌ कि ईस्बर ने मेरी प्रा्तता को 
कभी ठुकराया नहीं है । हमेशा पूरा किया है।” ५ 

भेण्ठारी के साथ थात फरते समय फौन जाने उनका कौन-सा मर्म-स्यल छू गया 
होगा, क्या विधार मन में चाय होगा कि जिससे एकाएक ऐसा होगया हो। भरौर 
इंजेक्शन येचारा तो त नुकसान कर सफता था, न फायदा | जब खून का वौड़ना ही. 
बंद होगथा था, तब नस में दिये हुए ईजेक्शव का कोई भवलब होः नहीं था ! वह 
हुदय तक पहुंचे कंसे ? हृदय तक पहुंचने के लिए तो उसे कर द्वारा सीधा हृदय की 
मांस-पेणदी में दिया जाता, तो यह' काम दे सकेता था। फिर सिर पर भूत सवार 
हुम्रा। सीधा हृदय में इंजेक्शन दिया होता, तो वह्र उठ बेठ्ते। इस विचार ने' 8) बहुत 
ग्रक्नांत कर दिया। मैंसे बापू से भौ कहा । वापू कहने लगे, “होता भी, तो में तुझे 
देने मह्दी देता । जितना करने दिया, उसका भी मे अफसोस है! महादेव ने जाने 
का मोह छोड़ दिया था ौर मेने तो हमेशा कहा है कि यो! धादगी जीने कर मोह 
छोड़ देहा है, उसकी देह अपने-ग्राप छूट थाती है ।” 

पहले भण्डारी वरगरा यहां दाहुकिया करने का विरोध कर रहे ये। बहते थे,“ 
“कहीं पाती भा जायगा तो क्या करंगे ? ” झाकाद में बादख थे जरूर, सेफिम पर्भी 
के उठाने तक ही थोड़ी बूंदें आती रहीं, मानो अ्काश मी 8२ बहाता हो। चिता 
जलाने को गये, उसके नाद बारिश बिलकुल नहीं झाई। जब चिता की जगह पहुंचे 
तो प्राकाक्ष में घंबेरा-सा लगा | मेते ऊपर सर उठाकर देखा तो ऐसा मालूम हुप्ा, 
सानो'दिट्ठी-दल भ्राया हों ! लेकिन बह टिट्ठी-इल नहीं था, जंगली भशिलयों का दल 
श्रा | इससे पहले या इसके वाद यहां कभी इतनी सक्खियां देखने में नहीं थाई थीं। 

जब जलाकर लौटे । बापू ने सवको हम किया कि अद खाना ऋहिए। पांच 
ब्रज चुके धे-। दो घंटे पहले जहां शव पड़ा था; जहां बैठकर ग्राज-सुवह महादेयभाई 
नै बाप्‌ के लिए रस निकाला था, वहीं वैठकर झाज मेंने मीसम्पी का रस निकाला । 
बापू ले दुध भौर रस लिया। हम दोग सरोजिनी नायडू के कमरे में खाने को गये। 
शीस्ट, दूध, चाय बर्गरा लिया, चायदादी पर नई 'ठी कोज़ी'--चायदाती 
का श्रावरण--पड़ी थी। सहादेदभाई या कोई भीर सुबह चाय के लिए कभी! 
जरा दैर से पहुंचा करते ये ।.सरोलिनी नायड्‌ ने मुभस्ते कहा कि एक 'टी कोली' 
यदा दो तो चाय ठंडी न हुआ करे कल मैँवे अपना एक पुराना रंगीन ब्लाउज फाड़कर 


























3 +क/9रत8त6० फतवा व दारगाड-? 


गांधीमृस्तिमुक्तावली - 


अनुभवविषयो<5यं श्रद्दधाम्पेतदेव 

प्रकट्यति न रूप स्वोयमोशः कदाचित्‌ 
भवति कृतिरसी तदूपमे फद या वो 
निश्रिडतमत्ति काले कारण भाति सुरते; ॥४७/ 


नादत्तप्रतिवाचभोश्वरमहुं प्रत्यापमन पर 
नोईव्ठां।क्षीर्तजधृतओेग्बतमसनेःतत्यन्तमासादयम्‌ ३ 
कारास पतिरुद्धकार्यविपमारवेवं च दिव्येषु मे 
स्वायष्यूज्कितवान्स मामितिसया नैकः क्षेणः 
स्मयते धडटा 
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ग्र्ड बांपू की कारवास-कहानी 


# मुझे लगा, आज शाम को सिविल सर्जन बापू को देख जाय, तो अच्छा हो, 
क्योंकि आज में इतना आत्मविस्वाक् खो बैठी हूं कि भपने-आापको निकम्म्श महसूस 
करने लगी हूं । मेंने भण्डारी से यह कहा। उन्होंने सिविल सर्जन को भेणा । बह 
कैचारे आये । हाल-चाल पूछुकर और नाड़ी देखकर चले गये । 

आ्राउ-साढ़े ग्राठ बजे बापू विस्तर पर पड़े। नौ बजे भण्डारी का संदेश मिला ! 
महाबैब॒भाई की पत्नी का पता पूछते थे । झब के स्थान कराने के याद दोपहर को 
भण्डारी ने बापू से पूछा था कि क्या महादेवभाई के घर खबर भेजना चाहते हैं? 
बापू ने कहा कि सरवार मेजने दे, तो तुरत्त भेजया चाहते हें, सगर उनका संपेश 
हुरंद सीधा और बेर काट-छांट के जाना चाहिए। उन्होंने उसी समय तार बा. 
मजमून लिखा--चिमनलालमार्द के वाम। शुरू किया--- 3079, एिक्वंतए 

00 $046७7(५“, (स्रेद कि महादेव की ग्रकस्मात मृत्यु होगई |) मगर फिर रुक 
गयें । खेद क्यों ? महावेवभार्ड अपने धर्य का पालन करते हुए गये हैं । इसलिए काट 
फर सह तार लिखा: 

अ06809669 खंत्त $044०॥]9५., (33४6 0० 79909, 806७ ऋण) 
85५ प्रंष्ठा।, लत ७7९४॥/890, छए६॥॥:०० धरं0। 77०, 805703 |] 00005 
खां था। थाहए 6ठणात, ७० 04 जि ७॥[९१ ०फरशछा5०,. शिक्षा 
बाग | 08020 #009, 5959 978 7६४०८०॥॥७ ००ए2०2८० जा ]0 (६४ 
इ08086 9708. 598॥8 0 4४०/ध8 (४३2, क्8057॥॥8 [80 
इुण्ट्डा5 बा एकाएं०(३ 6९६४०, पा! 708०, 8808 हयात 808व9 70 
80709 8]0980, (जाए वंग्फ़ 0एथ आला 7006 १680. (:धण8॥07 
राह एां०० प्ि०0( ण छा8, डबा[ 8०0 बड।ट8, सैतेशं३७ [9088 
उ्षाक।,4800070 900 888 ॥39 80 ३०. ॥67 96०७७ 3/*9॥6 708/, 
छत 88008 या! 98 078५० 800 (०.4०. !पंगाउ० हि।' क़॥860078 
0806 एणरधो9,. 7.0४०--फ4षणाए।+ 
अकरणत मृत्यु दोगई । १हुले जरा भी पता मंदी चला। रात भच्छी तरद 
छोये। नाश्यों फिया। मेरे धाथ 5हले। छतीला जोर जेल के डावटरों में जो कुछ कर सकते थे, 
किया; लेजिंस ईखर की मर्जी कुछ भोर थी। छल ओर मैंने शव को रनाम कराया। शरद 
शांधि से पह्र फूलों से ढका है, भरूप जल रही है । झशीला भर में गीता-हठ कर रहे दें । मद्दादेद 
की थोगी और देशगज़त को भांति मृत्यु हुई ऐ। दुगों, बाबत और हराला से कहो, शोक करने 
की मनाई है। ऐेतो भरांन्‌ मृत्य पर एवं ही होना चाहिद। अंशषष्ट मेरे सामने ही हो रदी है। भस्म 
गा लूंगा । दुर्था को सलाद दो कि आप्रम में रहे, लेकिच अगर बड़ जाता औी चाहे; तो घरदालों 
के वास ना सकती है। आशा है; बाला बहादुरी से काम लेगा और महादेव का सुपोत्य यारा 
'िकारी बनने के जिए अपनेको तैयार केरेण । सप्रेम--आपू 

































गांधीसुक्तिमुतावली 


तादात्म्य॑ यदि भारतें 

लघुतमेनातेंन सार्ध मया 
साध्य॑ स्पात्‌ क्षमता च में यदि 

तदा तादात्म्यसिद्धिर्मंम 3 
पाल्येरल्पतमंभंवेदघवद- 

रेवं विनसाइघरन्‌ 
नाशासे भ्रभु-सत्य-सम्मुखमुप- 

स्थास्येडछ्लि कस्मिइ्वत ॥४९॥ 


प्राणी सम्भवविश्वमो हि मनुजो 

नात्माध्वनिर्णायको 
नान्तःस्फूर्तिदमप्रसादकरम- 

प्यादेशदं सासक्म्‌ । 
अहुत्युज्सितविश्रसं नियमन 

ह्ोकः पुमानेनसोी मुवर्त 
पूर्णतयास्ति यस्य हृदय 

साध्ययना नास्ति में ॥५०॥॥ 
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६ बापू की कारादास-कहानी 


| 
विषाद की छाया 
१६ श्रमस्त ४२ 
१॥ बजे बापू उठे। में वो जागती ही थी । बापू क्षणभर भी नहीं सोये थे । में 
शी तहीं | बापू ने उठकर दतौत की । बर॒म पाती पीया। हमने प्रार्थना की। भराज 
रचिघार था। झाठवें ध्ध्याय में पढ़ा कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और शुपल- 
पक्ष होता है, तब पृष्मात्मा देह छोड़ते है झौर फिर इस लोक में नहीं झाते । झ्राण- 
कल घूवल पक्ष है और सूर्य भी उत्तरायण है। 
प्रार्थना के वाद बापू आध घंटे तक मुभसे बातें करते रहे । वह हमें शांत कर रहे 
थे धीर विषक्षियों का सामना करने की तैयारी करवा रहे थे। मृत्यु के बारे में झात- 
वार्ता कर रहे थे | श्ञायद भाई भी जाय॑, तो उसके लिए मेरी मानसिक तैथारी करवा 
रहे थे। मैने कहा, “भले हम सब एक-एक करके चले जाय॑, पर आप अच्छे रहें भौर 
20 फहराते हुए यहां से बाहर जाय॑, यही प्रार्थना धाज तो हृदय से निक- 
जी है।" 
३0/ बजे बापू वरपस बिस्तर पर गये । थोड़ी नींद ली। झाज रातभर में ऊहें 
दो घंटे की भी नींद नहीं मिली । में भी भरार्धना के बाव थोड़ी सोगर्ड [ 
नाहते के वाद बापू चिता-स्थान पर गये। चिता अभी जल रही थी। अंगारे 
' धधफ रहे थे। यह है हमारे प्रियतमों का अंत | --मुट्टीभर राख भौर अंगार | 
प्रभु, धत्म हो तुम ! भ्रौर कई हन्दारी लीला ! एक सप्तांह पहले भाज ही के 
दिन यापू ग्रौर मद्दादेवभाई की लड़ाई शुरू होने से पहले ही बम्घई में पफड़ 
लिये गये ये भौर, भ्राज महादेवभाई तो आजाद भी होगये | कौन कैद कर सकतो 
है अष उनको ? 4 
बाप के कहने से चिता-स्थान पर खड़े होकर बारदवें अ्रध्याय का पाठ विया.। 
'तुल्य गिदा स्तुतिमौं ती' (निंदा भोर स्तुति को एक समा साननेबाला, मौन 
रखनेवाला ) पढ़ते संमंय भांख के साभने तुल्य निदा स्तुतिमौंनी महादेवभाई का 
आय पड़ा था उस अब के चेहरे की अपूर्य शांति और कान्ति सामते मौजूद थी। 
पाठ करके हम लोग. वापस आये ! बापू के लिए सुबह का साग बनाने का काम 
मीझबहन ने ले लिया, झाम का मेंसे । रस विकालवे का काम मेरा था। दोपेहर 
की शाम के लिए साम चढ़ाने तीचे रखोईवर में गई तो भूरा झीर मगन मेरे पास 
आकर खड़े होगये। बोले, “वहन, गजब होगया ! हमे से कल किसीने खाया 
नहीं ।. जब कले फूल इंकट्ट करमे को कह गया तो गेने सोचा, माताजी बीमार 
.औीं, वह गई होंगी। लेकित जब हमें ऊपर: तो सच्ची वाव का पता चैल्ला। 
बड़ा शुल्म हुआ है, दहन ! सभी कंदी और काँपते हैं।” 2 











गांघोसुवितसुक्तावजी 


इंशो5कार्पोन्मदीयं सदवनमखिले सम्परीक्षाप्रसड्धे 
रक्षामीशञो व्यघान्में बहुति बच इद मत्कुते5 प्रयाढम्‌। 
जानाम्पेतत्तवाप्याशयमविकलमस्थाबिदं नेति भाति 
द्राधीयान्केवर्ल मेइनुभव उरुतरोद्वोधदाने 
क्षमःस्थात्‌ ॥५१॥ 


या प्रायेनाहोस्विदुपासना वा 

सा वाग्मितोधो न पुनः प्रशंसा 

न ब्तते केवलमोप्ठसंस्या 

हृदिद्यं तल्लभते निस्गम्‌ ॥ 

प्रेमेतरोद्रेचितर्निर्मल हत- 

तन्त्रीइच संवादसहा यदा स्युः ( 

तत्कम्परागः परनेत्रगः स्यात्‌ 

न प्रार्यतरावश्यकवावप्रयुदितः ॥५२॥ 
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नाटक, 'सिलवर स्ट्रीम', 'ए चाइनीज स्ले' और कुछ कपड़े, बस इतनी चीजें थीं। 
228 कहने लगे, “इसमें हो छः महीने के ऋग्यास का सामान है।” बाइविल 
पढ़ना औरू किया। बेटिल फॉर एशिया” भी निकाली । 'भुक्तघारा' भी पढ़ना 
प्रारंभ किया । हु 
थापू मुझसे कहने लगे, “ग्राज से, था जबसे झाई हो, तबसे दायरी लिखवा 
झूखू करदी !” मैंने कहा कि कल से में लिखने लगी हूं । महादेवभाई की लिखी कुछ 
चीज़ें भी दिद्वाइं--नोट्स थे। बापू ने मेरी डायरी लेकर पढ़ी--एबा-प्राध बात 
लिखना मे भूक्त यई थी, उसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया । जैसे, गीताजी का कितना 
पाठ किया था, वगैरा । + 
१७ श्रगह्त 'डए 
ग्राज तीसरा रोज है | वायू अच्छी तरह सोयें। में ग्राज भी गहीं सो रकी । 
सि० कटेली भी नहीं सोये। रात को ऊपर उनके टहलगे की आ्रावाज भा रही थी। 
५ बे बापू उठे । प्रार्थना की । नाइते के बाद चिता-स्थान पर ग्ये। रात पानी 
की बूंद भाई थीं। राख का रंग फाला पड़ गया था। 
हम एक-दो दिन पहले महादेबभाई बकरी का एक चितफबरा यच्चा उठा” 
कर. पास लाये थे। वह उसे बहुत प्यार कर रहे थे। उसका मूंह चूम रहे थे। 
यच्चां महू सुन्दर है। बह कुछ तो समझता होभा | जब हम चिंत। की 24% 
के लिएं नीचे आते हैं, बह भाकर पांवों-में लिपटने लगता है । में उसे उठाबार चिता* 
स्थाम पर ले गई। वहां मुझे वारहवें प्रव्याय का पाठ करना था (यह रोज सुबह का 
नियम वन गया है) । बकरी का बच्चा भी जरा चिल्लाने लग गया था में उसे 
छोड़ने लगी, भगर मी राबहन ने उसको भूभले लेलिया । वाद में. उन्होंने वताया कि 
पाठ शुरू होते ही बह इतना शांत होगया या, मानो ध्याव लगाकर सुन रहा हो। 
स्तान.के वाद बाएु गे फ़िर महादेवशाई की राख का टीका लगाया। कह रहे 
श्रे, “बह राख में दुर्गा के पास ले जाऊंगा । वहू भले रोज़ इसका टीका लगाया करे ।” 
श्षाह्मण आ्ाया हुमा था ! वापू से पूजा, पिण्ड-दान, तर्पण इत्यादि करबाया। 
शांति-पाठ किया ।. सरोजिनी नायदू ने बाद में मुझे बताया कि पूजा करते समय 
बापू का चेहरा इतनां गंभीर और तना हुआ था कि देखा नहीं जाता था में तो 
पूज। के समंय पूजा की क्रिया को ही देख रही थी और जझांति-पाठ को समभते की 
कोशिया कर रही थी ! मेने वापू की झोर घ्यासं से महीं देखा। २० मिवट में पूजा 
, पूरी हुई। एक पिता के लिए अपने पुत्र को उत्तर-क्रिया करना बड़े-से-वड़े दुज की 
वास होती है भौर बापू के निकट तो महादेवभाई पुत्र से भी अधिक थे । लेकिन वायु 
कौन साधारण पिता हैं ? कल कह रहे थे, “ईइवर मुझ्के कैसा कसीटी पर कस रहा 
है! अगर में इन चीज़ों से विचलित होजाऊं तो भेरा काम कैसे चले ? ” हु 
चोपहर को खाने के सम॒य वम्बईके गवर्नर का उत्तर आया । बहुत खराब था। 


गाँधोसूक्तिमुक्तावली 


इय॑ श्रद्धा में यत्‌ प्रभुचरणयोरथेनमवाग 
दलीय:सामर्थ्य स्फुटकृतिमतीत्यापि भवति । 
अदत्तप्रत्युत्ितर्मजति न कदाचिद्विफलता- 
मिति भ्रद्धां धृत्वा सततमहमम्ययेनपरः ॥५३॥ 


नेशोइभियाचतेध्न्यल्लघुतरमात्मापंगान्निरवशेषात्‌ ॥ 
मूल्यं खल्वादानोचितसत्पायाः स्वतन्त्रताया यत्‌ श 
एवं यदा जहाति स्वकोयतां मानवस्तदा सद्यः ॥ 
यद्यज्जीवति तस्पात्मानं सेबापरायर्ण छभते॥पथा 


हा 


द््ल बादू की कारावास-कहानी 
ै ? कई लॉग कहते हैं कि जब एक शरीर छूटता है, तो दूसरा तैयार ही रहता 
पर 
वाघू कहने जगे, “नहीं, कहा यह जाता है कि स्थूल बरीर छूट जाने पर घ्रात्मा 


लिंग बरीर लेकर इहलोक से अन्य लोकों.में चला जाता है ! बहुत घरसे तक बहाँ 
रहकर फिर समय ने पर जन्म लेता है।”* 





ध्थ:ः 
पुण्य-स्मरण 


के १८ अगस्त ४२ 

शुबह-क्षाम बापू महादेबभाई की समाधि पर जाते हैं! थापू इसे तीर्थन्यात्रा 
भानते हैँ। न जाय॑ तो बेचैन हो उठें । जब वारिथ होती रहती है, तब दाता लेकर 
भी जाते हैं। में थोड़े फूल ले जाती हूं । झाख्िरो दिन घूमते समय महादेषभाई येलिया 
के पीशों को कलियों में लदा देखकर बोले ऐे, “भव फूल खूब श्रायेगे ।” ये फूल 
अव"खिल रहे हूँ। सो थोड़े ले जाते टैं। जीते-जी हम लोग इन्सान की कदर महीं 
करते यूथ के बाद सभी श्रद्धांजलि चढ़ाते को तैयार हो जाते हैं। मद्दादिवभाई 
की कीमत तो हम सब उसके जीते-नी भी जानते थे, मगर उनके जाने के कद पता 
है है कि शायद उनके जीवन-काल में हमने उनकी पूरी कीमत नहीं समभी 

है 


हमारे पास कलैण्डर नहीं था। .सगर धापू € श्रगस्त. को: रविधार के दिन 
प्रवाड़े गये थे। उसपर से उन्होंने मुझे कर्ण्डर बनाने को कहां था | झाज दोपहर 
में बसाने वैठी । बापू ले भी मदद दी । सुक्ते तीस बार कलेण्डर बताना पड़ा ! कहीं- 
न-कदीं कोई भूल रह ही जाती थी । घाखिर प्रार्थना के बाद कलैण्डर तैयार हुआा। 
कलैण्डर की खासा जरूरत तो वा को एकाइश्ली वर्गया बताने-के लिए थी । 
५ १६ प्रगस्‍्त '४२ 
महादेवभाई की समाति पर में रोज फूल ले जाती थी ! श्राज मि० कटेली से 
सिपाही से कहकर फूलों की एक पत्तल सबवाकर तैयार रखी थी । मि० कटेली 
पर भी महादेवभाई के धाकर्पक व्यवितत्व ते खासा प्रमाय डाला था! बापू कह 
रहे थे, “महादेबभाई की मृत्यु के समाचार से वहुतों के दिज टूड जायंगे।” 
/ यह-अ्रक्षरशः सच था । जो उनके संपर्क में इसने कम आये थे, उनके उनके 
जाने से इतना संदमा पहुंचा है तो उत्तके निकट के मिजवर्ग का और संगे-सम्घस्चियों 
का क्‍या द्वाल दया होगा, कौत कह सकता है। वापू योज स्वान करके महादेवभाई 


याँघीसृक्षिमुस्तावलो 
लड्ढन॑ बहुशो$चब्यं 

देह धर्तुमनामयम्‌। 
प्रार्थनाल्न॑ नाम 

वस्तु किड्चन्न विद्यते ॥५५॥ 


शिक्षामनुभवी सेड्दादू 
सत्मौनमनृशासनात्‌ 

आध्यात्मिकादगृहीतों$शः 

है सत्यभक्तस्य वर्तते एफ्क्षा 
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में आपको या भग्डारी 





ही ढंग का है! ” यापू बोले, “हां, सो को में जानता हूं 
को सुदिकत में नहीं डालता चाहता । लेकित अगर भण्डारी 
में इस वात को अ्रवव्य ही धागे वढ़ाना चाहूंगा। जरा उल्लेख तो रहजाय 
किस हृढ तक जाते हैं। आपसे इरा समाधि के चारों ओर पत्थर रखवाये 
इतना में आपसे कह दूं कि इसपर भी झ्रापत्ति को जा सकती है ।” 

मि० कटेली चुपचाय सुन रहे थे। बापू फिर कहने लगे, “सें तो यह गानता हूं कि 
में जो कुछ कर रहा हूं, सो ईश्वर मुझसे कराता है, नहीं तो में क्या हं--एक दुर्बल 
श्रादमी ! मेरी स्या श्रक्ति कि इतने बड़े साझाज्य के विरुद्ध लड़ सकू ! श्रौर हिखु- 
स्तान की प्रजा की क्या शक्ति, जिसके पास लाठी तक नहीं ! ” 









».. २१ अ्गत्त 'हए 
अ्राज वापू ने लिक्कर बताया कि सोमवार छः बजे तक का मौच लिया है । 
सथ मिलकर €? घंटे का मौन होगा। , बुरा लगा, मगर कुछ कहना फिजूल था। 
प्रार्थना फे बाद वाधू सो गये। 
नावते के बाद हम रोज की तरह फूल लेकर चले । तारोंबाला दरताजा खुला। 
मगर हम उसके बाहर नहीं भये । लिपाही फूलों का पत्ता ले गया। दरबाजे के इस 
* पार खड़े हीफर हमने गीताजी का पाठ किया। शाम को भी फूल लेकर गये। इस 
सभम वरवाजा भी नहीं खुला । तार में से ही सिप्राही फूल ले गया। 
बापू के मौन से दम धूटने लगा है । 
था कह रहीं थीं, “देखो, महादेव भये। प्राह्मण को /९०॥ हुई, है 2 ह्वैमां 
इत्तमी बड़ी ताकत के खिलाफ बापू लड् रहे हैं। कैसे (/ आए ने हुना वो 
फह्ने लगे, “में इसे है [भ क्षकुन मानता हूं। झुदतम वलिद्याम हुथा है। इसका 
परिणाम झशुभ नहीं हो सकता ।7 हे 
३२ प्रगस्त “४२ 


श्राज महांवेबभाई को गये हफ्ता पुरा हुआ। झ्रांज सरोजिनी नायडू भी तार 
तक झाई। उनकी तथीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए बह रोज नीचे तहीं उतरती । 
हफ्ते में एक बार उतरने का विचार किया है। 

काबू का भीन था। झेने आज ्‌डेघंटे का उपवास किया .। गीता का 
पारायण भी किया। 

अणेसाहव का समवेदना वा तार आया। वापू ने, लिखंकर बताया "हजारों 
सार और खत श्राथे होंगे। उनमें से एक मधुरादास का खत और अगेजी.का तार 
हमें दिया है, क्योंकि मधुरादास मेयर र हैं, बम्वई सरकार के सब लोगों को 
जानते हैं और अणेजी तो आज सरकार: (५ व 
का मौत था। बाताबरण रत, [त्त ही दम घोंटनेबाजा-सा वन गया है। 
हालिदे हृदीव का दर्णन बापू को पढ़कर 















बाइल्‍ड' पढ़ रही 


'गांघीयुक्तिमुक्तावली 
बबचिद्भवेदत्पवचा विवेक- 
अप्टो बुवाणः प्रतिशब्दमाता। 
भूयिष्ठसाहाय्यवमस्ति भौन 
न्वस्मादृशः सत्यगवेषणस्य ॥५७॥ 


काप्पापत्ति्नास्ति सा चेंदनेके 

लोका वाणोमान्तरां भावयेयुः । 

आत्माचारे सत्यसूपां परन्तु 

हन्तोपायो नास्ति दम्भस्य कब्चित्‌ तष्टा , 
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जानतबुभाकर मरना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ ही जाय तो कहा 
नहीं जा सकता कि क्या करूंगा। में चाहता हूं कि तुम कुछ विचार करो । लेकिन 
विचार को जबतक कार्येरूप में परिणत न किया जाय, वह निवस्मा है। इसलिए 
में चाहता हूं कि तुम कुछ लिखो। मेंसे पहले भी तुमसे एक वार कहा था कि एक 
दफा "मा में शिखागण (मां को सीख) नाम की गुजराती की एक पुस्तक मेरे देखने 
में भाई थी। ग्च्छी पुस्तक थी। उस तरह की कोई चीज तुम्हें लिखनी चाहिए, 
जिससे बहनों ओर लड़कियों को स्वास्थ्य का झावद्यक ज्ञान सिल जाय। मेँ खुद 
भी लिखना शुरू करनेवासा हूं । नोटयुक मंगवा लेना ।/ 





4 & ४: 
महादेबभाई के बाद 
है २६ क्रग्त '४९ 
ग्राज भण्डारी प्रागे! कहने लगे, “आप लोग जो कितादें मंगबाना चाहें, मुझे 





बतायें। में खरीद हम 4 बाद में वे जेल-लाइल्रेरी के काम में झ्राजायंगी।” साध में 
बहुत-सी किताबें और वुछ स्वास्थ्य-सम्बन्बी अस्रवार भी लाये ये । 


शाम को बापू बिस्तर पर लेटे कि तभी मि० कटेली वम्वई सरकार के पृह- 






विभाग के सेकेटरी का भेजा एक हुममनामा लाये। उसमें लिखा भा कि बापू 
अखबार मिल सकते हैं। बह फेहरिस्त भेजें, और हम लोग अपने घर के लोगों को 





घरेलू बिपयों पर पश्र लिख सकते हैं। ._ 
बाएू राव ठीक.तरह से सो.नहीं पाये । जिस ज्र्त पर पत्र लिखने की इणाणत 
प्राईं थी, वह उन्हें मंजूर नहीं है। 5% पु 
वाएू ने झ्राज 'मारोम्य नी छावी' की प्रस्वावसा लिखी। यह वापू की पुरानी 









'लई भ्राघृत्ति होगी.। 

तो अखबार मिलने की खबर से भर इस बात से कि 
आपू एक किताब लिखने लगे हैं, कितने खुझ होते ! ३ 

जा की तबीयत ग्रच्छी है। बापू के साथ खुबह-खाम आधा-पौन घंटा तेजो 

से घूम लेती हैं, मगर दम फूलने लगता है। मेंते एक-दो वार कहा भी कि यह अच्छा 

नहीं | कम घूमें या धीमे घूमें, सथर वा या बापू कोई भी सुनने को तैयार नहीं। 

3. २७ प्रगस्त 'डरे 

४ आज बार्दू ने अखवारों की फेहरिस्त सरकार को दी। रोजाता, हफ्ताबुर और 

माहूवार सब मिलाकर १६ झखवारों के सामर फेहरिस्त में थे । दोपहर को वग्बई 


किताब “गाइड 








गांघोसुवितिमुक्तादली 


क्षमो न यावच्छवरण गिरोउस्या 
नरोइनुयायात्कठिन सुदोधेम्‌। 
शिक्षाक्रमं नोत्यितसंशया सा 
यदान्तरा गोर्भवति स्फुटा या ॥५९॥ 


इईशो हि फेवल्त्मास्ति तस्माज्जातिब्च मानवी 
इंति श्रद्धा ममेशइच निराकारः सदेव सः ॥ 
यामश्रौषं च सा वाणी दूरायातेव भाति में 
तथाप्येषा समीपस्यस्थलोद्भूतेव भासते ॥६०॥॥ 


छा 


श्र बापू की कारावास-कहानी 


टॉफी' बन थई ! 

आज झनिवार है। महादेवमाई को यये दो हफ्ते पूरे हुए । में उपवास वरना 
चाहती भी, सभर बापू ने रोक दिंया। बोले, “ऐसा करके हम मृत व्यक्ति के साथ 
न्याय नहीं करते | एक तरह से हम उठे वांच लेते हैं।” बाद में महादेवभाई को 
मृत्यु के क्या-क्या कारण हो सकते थे, इसकी अर्चा करते रहे। इसलिए आज 
गीता का पाठ नहीं हो सका । मुरू याद आया कि ऐसे हो एक दिन जमनालालजी 
बैठे मे । कहने लगे, “यह युनजेन्म की ही बात होगी; नहीं तो कहां ठुए, कहां हग 
झौर कहां बापू ! ” सच है । कंसे हम सब इकट्ठू हुए ! 

रातभर पामी वरसा था। सुबह भी बोड़ा वररूता यां। फिर भी बापु.महादेव- 
भाई की समाधि पर पुष्पांणलि चढ़ाने गये ही। जाना तो कंटीले वरों की हृद तक 
ही था । वहां छातों के मीचे खड़े-खड़े गीवा का पाठ किया । फिर बापस झाकर 
ऊपर वरामदे में घूमे। 

आज रसोइया मगत और भूरा दोनों नहीं झाये ! उन्हें उनकी मुद्रतत से पहले 
ही छोड़ दिया यया था। जेल में राजनैतिक कैदियों के लिए जगह की जरूरत थी। 


को यह भागे तीन हुफे पूरे ३० छगस्त (४२ 
भाज बापू को यहां झाये तीन हुए। ६ 
शाम जो घूमते सभय बाप्‌ कहने लगे, “छः महीतों के मदर हमें इस ज़ेल से 
"बाहर तिकलतना ऐ है! हमारी लड़ाई सफल हुई तो भी, झौर लोग हारकर वैठ गये 
तो भी । में नहीं जानता, लोग क्या क्रेंगे। लेकिन में 044४ हैं कि लोग लड़ाई 
के लिए सैयार नहीं ये। हमसे तैयारी को ही हीं थी.; लेकिन अ्हिसा का काम करने 
का राश्ता दूसरा ही होता है। इसलिए हमें निराक होने, का कोई कारण नहीं। इम 
नहीं जानते कि ईस्वर ने क्या सोच रहा है। जो हो, लेकिन जितने आज इस 
लिए मिकल पड़े हैं, उनकी सर मिटने को तैयारी द्वोनी ही चाहिए। वे 
बिना चैम नहीं लेंगे। प्रेयर आजादी के लिए लड़ते-लढ़ूते वे खत्म भी 
हो गये हो खुद तो थराजाव हो ही जाय॑गे 

मेने पूछा, “उस हालत में हम लोगों को सरकारका सामना किस तरह करसा * 
होगा, जिससे या तो उसे हिन्दुस्तान को ग्राजाद कर देवा पड़े, या हमीं को लत्म कर 
डालना पड़े ? कप ९ 

बापू कहने ख़मे, “रात्यागह करमे के झ्नेक रास्ते हो सकते तह । अगर सचमुच 
हम मुद्दीभर लोग ही सत्पाग्रह करनेबाले रह बये, तव दो वे लोग हमें चुन-चुतकर 
सार डालेंगे”! 5 + १ 

मेने. कह्ठा, हां ठीक है; भयर यह सब तो छूटने के बाद की यातें हुईं व ?”... 

















एक अंग्रेजी मिठई 


गांघीसूक्तिमुक्तावलो 


स्वप्नांवस्था न हि सम पुराकर्णिता में यदासीद 
वाणी यावच्छुृवणमथ मे दारुणो विग्रहोष्भूतू । 
सद्यो वाणों मयि निपतितां तां निशम्पावधार्य 
वाणो सेव तदनु विरते विग्रहे शान्तिमापम्‌॥६ १] 


कल्पनायाः स्वकोीयायाः 

सृष्टिरेव स्वयं प्रभुः 

सन्यन्ते केचिदेब तु 

सति सत्य त.किब्चत ॥६२0 ... ...... 
59 


््ड बापु की कारादास-कहतती 


* दोपहर को बापू मुझसे कहने लगे, “तुम्हें अपने एक-एक मिनटे का हिसाब 
रखता चाहिए। हिसा के इस समुद्र में अ्टि्ठा को श्रपता स्थाल ढूंढ लेना है और यह 
हमारे जीवन को नियमित बनाने ये ही हो सकता है।” 

गाज कृष्पाष्टसी है; 9 पहले बापू ने मीरावहन को हाथीदांत की 

घनी हुई वालक्ृष्ण की एक मूर्ति दी थी। किसीने बह बापू को, मेंट की थी। भी रा- 

बहन पास में थीं। बापू ने वह उनको दे दी । कई वर्षों से कह उसके वक्त में पड़ी 

श्राज उन्होंने उसे निकाला और उसकी पूजा की । वा की विन्‍्दी के बारे 

में 'बात हुई | वापू को पता ही नहीं था कि वा सी बिन्‍्दी कगाती हैं, और वा दिन- 
रात बापू की आंख कै. सामने रहती हैं ! 

३ सितम्बर ४२९ 


भ्राज झखवार देर से भराये । वर्षा के कारण लाइमें टूट गई हैँ | इसलिए दाक 


देर से श्राई। 
थापू मे बाइराराय के माम एक तार लिखा। उसमें बताया कि भ्रस्बारों की 


ख़बरों का उसके मत पर क्या असर हुप्ला है । 
४ पछ्ितस्वर '४२ 
श्राज बाइसराय को तार के बदले पत्र लिखने का विचार किया। मि० फटेली 








कहते थे कि तार यहां से नहीं जा सकेगा वम्धई की,सरकार प्लायद श्रपने 'कोड' , 


शब्दों में भेज सके । पहले बापू ने विचार किया कि भण्डारी से कहें कि घह फोत पर 
वम्बई संरकार से पूछ लें। मगर बाद में विचार बदल गया । कहने जग्रे, “तार में 
संब बिस्ता र॒पर्वक कह भी नहीं सकूंगा । इससे पत्र भेजना ही ठीक होगा ।” दोपहर 
को पत्र पूरा करके सोये ! मुझसे कहा कि उसके उठेगे से पहले उसकी एक साफ 
नकल तैयार करके रखूं। रे नकल तैयार की । उठने के दोद उसे फिर से पढ़ने 
लंगे। ते फिर ब्रिच्ार बदला और कुछ भी न भेजने का निश्वयं किया ! 
कहने लगे, “इस पन्न में में कोई वई चीज नहीं दे ३44 इक उन लोगों को: चिंद 
ही भरा सकती है।वाइसराय अगर मिश्र है तो उंसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। और 
पिच नहीं है; सो दुश्मन को लिखने से कायदातती क्या ? लोगों की हिंसा को देखकर 
यदि में श्रान्दोलस बन्द करने का निश्चय करठा तो वात दूसरी थी। सर ऑज तो 
मेरे सपने में भी यह चीज नहीं है। तो फिर लिखने से फायदा वा ?/ इतने में 
प्रड़व पर से कुछ लोग जोरों के साथ 'महतत्वां गांधी की-जेये' पुके(रते हुए गुंजरे । 
दंधपूं बोले उठे, इसके साथ मेरे पत्र का क्‍या मेंल ! ” « 
भा की तबीयत अच्छी नहीं है । छातो में दर्द रहता है। 
£ + शाम को समावि पर तार के इस पार खड़े होफर सिपाही को फूल देते समय 
मेने कहा, “इस तरंह यहाँ खड़े होने से खूब अच्छी तरह मालूम है जाता है कि हम 
अैदी हैं ग्रौर कद चुभने लगती है।" 








गांवोसुकितिसुक्तावली 


बस्तूनि सत्यात्मतमानि तद़तू 
चतेन्त एवं तुलनात्मदृष्टी । 

वाणी मदर्थ खलु जोवनात्सा 

भता भया सत्यतरा स्वकीयात ॥ 
तथा कदाचिन्न समुज्ितो5हूं 

फथा तथा चान्यतरस्य नास्ति 
शुक्रूपमाणो मनुजो$खिलस्तां 

_ वाणी समाकर्णयितुं समर्थ: ॥६३॥ 


ऐल्लीं बार्णों शुणोमि प्रथमस्मुदिता नेयमध्यर्थना में 
प्रामाप्यं किन्तु तस्याः परिणतिनिवहान्नान्यदस्ति « 
प्रकाशम्‌ 
दोसेएयए्सलप्तोनाए घिनुरुणि का धनु... 
भविष्यत्रजाधिः 
स्वीयाभिः फर्तुमात्मप्रसितिविषयतां 
यदयनुज्ञामदास्यत्‌ ॥६४॥ 


त्ग 


छ० बापू की काराबत्स-कहानी | 
की झिल्ली का है। उसमें का, भी आंशिक कारण हो सकता है । हृदय में कोई 
विशेष विकार या दोप नहीं है ।”” हु 
मुझे बहुत आइचर्य हुआ । वा के हृदय की स्थिति साधारण कहना कैसी अजीब 
बात है ! वा की तो स्वांस को नली कौ सूजन और उसके कारण कफ इकट्ठा होने 
की पुरामी शिकायत है। इस वास्ते रांस लेने में कफ को घड़ घड़ाहँट होती है। उस्होंने 
कफ की आवाज को फेफड़ों को झिल्ली की रगड़ की आवाज समझा होमा, भग 
बाय ही जाने। दिल्ल को मांसपेशियों की कमजोरी है। हृदय का वायां /किमारा 
अपनी जगह से बढ़ा हुआ है। दिस के परदे में सिकुड़न के समय स्पष्ट आबाज होती 
है। बात तो यह है कि जब वहू मत में दिल की बीमारी की शंका रखते हैं तो उन्हें 
हृदय को ज़रा ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था। 
उन लोगों के जाने के बाद डा० झाह झाये। 
या कल से विस्तर पर हैँ। डाबटरों के झरने का इतना फायदा हुआ किया 
समभ गई कि अशमूद च॒यीमार हैं और उन्हें खाट पर पड़े रहना चाहिए, नहीं तो 
थूटी कोक्षिश करने के बाद भी मे उन्हें आजतक विस्तर पर नहीं रख सकी थी। 
] ७ सितम्बर ४२ 
प्राज सवेरे कर्नंत शाह धौर भण्डा री शाये। भण्डारी कइ्टने लगे, “अबसे यह ही 
मा हा, करेंगे, सिविल सर्जन नहीं । मुझे इनपर बहुत विध्यास है। इसके हे।थ 
शफ़ा है।” ४ 
मैंने वा के दिल की धड़फन का ग्राफ--तक्शा--वताने को कहां । दोपहर को 
डाक्टर कोंयाजी भ्रायें कौर उन्होंगे वह तवश्ा उतारा । सागान्‍्यतया ऐसा चार जगह 
बिजली के तार लगांकर किया जाता है, उन्होंने सिर्फ पहले तीन स्थान से. ही किया । 
मेने चौथे स्थान से भी लेने को कहां, सगर उन्होंने कुछ ध्यान गंदी दिंया। ;. , 
“सढ़ेक कौ ओर-से. 'महात्मा-गांवी की जय' का साद थ्रां रहां था | झाज कोई 
बड़ी सभाहुई होगी। « * पहल डे 
अदियों से भरी तीन सांरियां सड़क पर से गईं । मालूम होता है; सरकार खूब 
जुल्म कर रही है। मगर भ्रभोतक तो बोग भी हिम्मत दिखा रहे है। 
आज भप्डारी फह रहे प्ले, “एक-दो दिन में ग्राप अपने लिए मदद की उम्मीद 
रुख सकती हैं।'' शावद भाई आलेदाले' ने लक 
“मुझे तो भज़- उसके ग्रोने की आशा बहुत कम है। जब सामने आकर खड़ा हो 
जांयगां; तब सानूंगा कि आया ।” उसके बाद बताने लगे कि.' ही 
झाया घा कि भाई उनके सामसे वैठे हैं । कहने लगे, “स्वप्न बया, 
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गांधोसुव्तिमुक्तावली 


यरित्यवतों नाहं घमतिमिरकालेडपि विभुना 
परित्रा्ं मेंडसो मुहुरननुकूलत्य कृतवान्‌ ॥ 
सदययें स्वातन्थ्यं लवमपि न लेन प्रणिहि्त 
ग्रथा भूयस्तस्से शरणमधिरा में मुदभचत्‌॥६प५॥ 


न ते त्वत्तोन्यस्मिन्‌ भवतु खलु विश्वासकरणं 

प्रयासेनान्तर्वाण्‌ सननविषयोध्सो भवतु ते । 

पर चेदन्तर्वागनभिमतदशब्दस्तवकृते 

समादेशो दुद्धेरिति वचनमस्योजनसहम्‌ ॥ 

सचादेशः पाल्यस्तव, यदि च॑ माडम्बरपर- 

स्त्वमीशे सन्देहो न सम परमाडस्बरपदम्‌ 

भविष्यत्यन्ते यत्‌ प्रमितमनुदृश्येत विभुता 

विभोरस्मिल्लोके न परमपि नास्यः 

जा . सुभग्रतः॥६ दा 
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छ्र्‌ बापू की कारदास-कहानी 


डाला। जिन्दा रहा तो किसी दिन मैं जरूर उन्हें यह सुनाऊंमा कि महादेव की मृत्यु 
का कारण आप हैं। में मानता हुं कि वह जेल न आते तो कम-से-क्रम इस वक्त तो 
हरगिज न मरते | घाहर बह के तरह के कागों में उल्तके रहते । यहां वह एव ही 
बिचार में डूबे रहे, एक ही चिन्ता उनके सिर पर सवार रही। वह उन्हें खा गई | उन- 
पर भावना का कुछ इतना जोर पड़ा कि वह झतम होगये। देश ने कुछ भी नहीं 
किया। बैक्रुण्ठ भहता की श्रद्धांजलि तो आने ही बाली थी और वरेलवी की भी । 
मगर महादेव लो सारे देश के थे और देश के लिए वह गये हैं। भगतसिह की मृत्यु 
के बाद जब में लॉर्ड अधित से सम कोता करके कराची जा रहा या तो लोगों के भुड- 
के-भुंड हर स्टेशन पर मेरे पास आते थे और चिल्लाते ये, 'लाझ भग्रतसिंह को! ” 
इसी घरह प्रवकी भी थे सरफार को फह सकते थे, “लाभ महादेव को !” सर- 
कार लाती तो कहां से ? “कह देती कि जो लोग इतने भावुक, इतने विक्षुब्ध 
और इतगे संनेदनशील हैं, थे जेल में झाते ही क्‍यों हैं? द भ्रायं--बरगैरा ।/ फिर 
थापू कहने लगे, “मगर लोग श्वायद सोचते होंगे कि श्राज सरकार के साथ ऐसा 
भमाशान युद्ध चल रहा है कि उसमें हूसरी किसी चीज का विचार बारते का भ्रव- 
काश ही कहां रह जाता है ! ” मेंने कहा, “झीर झापने भी तो प्तार में लिखा था 
न्‌ कि जो किया जा सकता था, किया गया ! इसके कारण भी लोग शास्त रह गये 
हॉंगे। समझे होंगे कि यह तो स्वाभाविक मृत्यु थी, जो कहीं भी हो सकद्ी थी ।” 
बापू ने कहा, “सो तो है, लेकिन मृत्यु हुई तो सरकार के जेल में न?” 
वा झच्छी हो रही हैं। बापू को भ्राज एक पतला दस्त हुआ ! दो-तीन विन से 
आालू श्र शकरकंद खाना शुरू किया था । शायद उसका झसर होगा। 
हे ११ सित्तम्घर "४२ 
आज दोपहर में क्षावा खाकर उठी तो किसीने कहा, प्यारेलास-आा गये। मैँते 
'ऊपर देखा तो बह सामने वरामदे में खड़े थे। वाएू उनके धाने की भादा छोड़ चुके थे। 
भहादेशभाई को गये चार हफ्ते होने आये। ऐसा लगता था कि साई को आना होता 
तो जल्दी ही भ्राते। सो बापू कल ही कह रहे ये, “यब तो मेरे सामने ध्राकर बह लड़ा 
रहेगा, दभी में मानूंगा कि वह झाया ।: 
महादेवभाई को मुत्यु से भाई को बड़ा धक्का लगा था । कहते लगे, “जाने की 


बात तौ में किया करता था झौर 280 गये 
: .. भाई ले बताया कि जिस दिन महादेवभाई की मृत्यु हुई, उसी दिन सवेरे करीब 
साढ़े आठ बंजे उन्होंने पता नहीं क्यों उपवास करने का विचार किया भा। (यहाँ 
श्रागा खा मद्ेल भें करीब साढ़े भाठ बजे ही महादेवभाई की तवीयत वियड़ी होगी । 
भाई को तव कुछ पता न था कि यहां क्या होगया है!) 

बच्ल. के शापण से बापू को और हम सबको बड़ा झआवचात लगा। मन पर 
यह भी श्रसर हुआ कि ऐसा आपण लोयों को और भ्ड़क़ाय्ेणा और कड़ा बना 











गांबोदुक्तिमुक्तावलो 


यथान्यासों शवितनिभुततनुवाचः श्रदणगा 
हृदन्तःस्थायाःप्रागृव्यवसितमघीतें च बनुततें । 
कदाचित्तेब्यस्मादपरबलमूलादुगुरुतरे 
सहल्रेष्व्थिष्वप्यतिपरिमिताः सन्ति कृतिनः ॥ 
अध्यर्यनास्थापनसिद्धिमन्तः 

काम सहलेपु मिता भवन्तु 
सन्दिग्धवाञ्चार्थकृतां सताम- 

प्यभीष्टमेव व्यसन तदाप्ती ॥६७॥ 


अध्यय्तप्रह्नगवेषणत्वो 

मादुग्‌ नरः स्थादतिसावधानः । 

योगं,विधित्सुमंनसों लूभेत _ 

शून्यीकृतात्मेव विभोनिदेशम्‌ 8६८8 - 
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ड़ बापू की कारावास-फहांनी 


कहां से ञ्रा सकती है ? मेंने तो अपनी इच्छा को भी ईस्वर के झथीन कर दिया है 
न ज्षों उसे जब जो मुझसे कराता होगा, करायेया । यों कहो कि झ्राज ईव्वर मुझसे 
कोई इच्छा नहीं करा रहा। ठीक है, दैडबर को लगा होगा कि ग्रांदोलय ऐसे ही चल 
सकता है ।' 





१४ सिलम्बर ४९ 
आज बापू का मौन था ! महादेवभाई की समरक्षि पर जो पत्थर रखे थे, उनका 
आकार कत्र का था। बापू को वह खटका | हम सबको भी । इस कारण दो रोज 
हुए उसे चोरस करया दिया है । रघुनाद वगेरा ने गोबर से वहां लीप भी दिया है। 
“उत्तपर छेद करके फूलों का <& बनाया ! और जगह भी फूलों के लिए छेद किये। 
सजाने पर बहुत सुन्दर लगता है। मैने कहा, “बापू, महादेयभाई होते वो वहुत घूश 
होते झौर कहते, बापू, कैसा सुन्दर दीखता है! / ” 
आज झखबारों से पत्ता चला कि बापू का तार दुर्गावहन वगैरा को भेजा 84 
8:26 था । ४ सितम्बर को बह दिल्‍ली से डाक के जरिये भेजा गया। हम सः् 
यहुत भ्राघात लगा | सरकार ने दुर्गाबहुन बगैरा से तो माफी ,गांगी है, मगर 
बहू मांगनी वो चाहिए बापू से । 
था भच्छी हैं, थापू को तबीयत भी ठीक है। वर्षा खतम होगई। विन में शूक' 
धूप होती है। रात फो भाकाश तारों से भरा होता है । व्‌ रात में कहेमे लगे, "में 
इस तारों के नीचे सो सकूं तो नाचने लगूं ।” सेसे कहा, “हमें सी भ्राफाश-द्शेत 
करायें।" कहने लगे, “हां, जितसां याद है, उतना तो करा ही सकता हूं। यरवदा में 
मैं.बहुत भ्राकाश देखा करता था। 
१५ सितम्बर ४९ 


आ्राज समाधि पर गीता ले जाना मूल गई। ब।रहुवां भ्ष्याय कंठ हो गया है। 
इस कारण मेने सोचा, उसके पाठ में कोई कठिनाई नहीं झायेगी,. मगर-पढ़ते-पढ़ते 
एकाथ श्लोक आाभे-पीछे हो गया । घूमते समय बायू इसपर कहते रहे, “पूरा ब्ारहवां 
अध्याय तो सुम्हारे लिए एक श्लोक के जैसा हों जाना चाहिए, फिर उसमें भूल हो 
नहीं सकेंती | और फिर दस बात का घगंड नहीं हो ना चांहिए कि तुमको सारा याद 
है। पादरियों को तो वच्षपन से ही वाइबिल का अभ्यास कराया जाता है। तो भी 
बे कितावं सामने रखकर प्रायना-संमाज में वांदकिल पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं भूल 
हो जाय तो सारे समाज का सार टूठता है।' 

'इसके बाद बातों-वातों में बाहर जाकर क्या होगा, इस बारे में मेरे मुंह से कुछे 
निकल गया । प्र तुरन्च ही मेंते खुघार लिया, “मगर वह तो बाहर जायंगे तब न. ! 
कौन जांभे महादेवभाई के साथ ही सबको यहीं रह जाना हो ।” बापू बोले, “बह तो 
है; और गुभ्के बहुत अच्छा लगेगा कि हम सव यहां रह जाय॑।” मेंने कहा, “झाप. 
नहीं श्रापको छोड़कर बाकी हम सब!” वाप इस वाक्य से कुछ चिढ़न्से गये | बोले, 








गांधीसृक्तिमुक्तावली 


भत्तप्तप्रतियोत्यमस्ठुसकर्ल काम तयाप्यादृता 
ध्नर्घा सा प्रतिभा यया भवमहम्‌ संसेवितो जीवने। 
पंचाशद्ध्यतिगायुषि प्रशबल्े सम्यग्‌ यतोज्ञातवान्‌ 
प्राकू कंद्ोयविजुस्भणादपि विभोरालम्ब- 
-विश्वस्यताम्‌ ॥६९॥ 


बस्तूर्ता भवति द्विरुपमयतद्‌ बाह्म॑ तथाम्यन्तरं 
बाह्म॑ं नाशयमइनुते यदि च तत्‌ पुष्णाति 
सास्यस्तरम्‌ 
एवं कृत्नकलछा भवन्यवितथा व्यकतात्मताः 
केवल 
सार्घा बाह्मतनू: खलु प्रकटनेनाध्यात्मताया 
नृणाम्‌ श७०ा 


६॥ 


छू बापू की काराबास-कहानी 


चूमने का अकत पूरा होगया। भाई झव चाप की मालिश वगैरा करते हैं। में 
ग॒ काम.कर देती हूं, सो खाने आदि का सव काम सिलाकर मेरा समय तो वैसा: 
सा ही भरा रहता है। दोपहर खाने के समय भाई के साथ बैठती हूं । वह 
बहुत पीरे-धीरे खाते हैं। में खाकर उतने समय में साय भी काट लेती 
शैसा-दी किया। इससे वापू के पैर मलने को जरा देर से पहुंची, तो 
फहने लगे, “हमारे पास जब कांम पड़ा हो, तब हम खाता खाकर मेज पर 
रह सकते |” 

शाम को घूमते समय वाहर जो चल रहा है, उसकी वालें दोती रहीं | बापू आइ- 
'विल---भोल्ड़ टैस्टामेंट---की बात कर रहे थे---“उसमें रक्तपात जगह-जगह झाता 
है। ईश्वरु की ऋरण जो लोग जाते है, मामूली भूलें करमेवाले लोग जब ईश्वर का 
आश्रय मांगते हैं, तब ईश्वर उन्हें बचा लेता है, उनके अप गो मार डालता है, 
प्लेग भेज देता है, इत्यादि। तो में तो उसमें से इतना ही सार निकाल लेता हूं कि 
ईश्वर पर श्रद्धा बड़ी चीज है भर ईश्वर रावेशक्तिमान है। उरो जो करना है, बहू 
किसीकी भी मार्पत करवा लेता है। हिन्दुस्तान में भी उसे जो करबाना होगा, करा 


खैगा।/ 
! १६ सितस्बर '४२ 

आज ' 38; समय फ़िर बाहर की बातें होने लगीं। भाई ने कहा, “जो फौज 
'प्रौर पुलिस से प्राश्षा थी, नह तो कुछ फली नहीं | वाकी आम थोग आंबोलम चला 
'रहे हैं ।'” आई कहे लगे, “मेने फीज और ५ पर फभी आशा रखी ही नहीं 
थी। झूस में प्रीज भौर जगता से भरा मिली; परन्तु वहां तो हिंसक 
आत्ति थी, हमारी झ्हिसक एप न्‍्ति है। उसमें फोज, जो हिंसा को भ्रत्विमा है, 
कसे था सकती है? वे लोग तब जनता के साथ झायेंगे, जब संत्ता लोगों के हाथ में 
था जायगी; क्योंकि पीछे तो कोई चारा ही नहीं रह जाता। वे लोग शो णेड़ हैं। 
पढ़ें-लिखे सुझ्िक्षित लोग कमीशन लेकर वेठे हैं; परन्तु किसीमे श्रपना कम 
श्रेड़ा ? यह जड़ता की निशानी है।” < 

आज रामेश्बरी नेहरू की दोबारा गिरफ्तारी तेथा अस्वालाल साराभाई 
,लड़करियों तथा और जगह दूधवरी स्वियों की गिरपतारी की खबर पढ़कर बापू मे 
कहा, “इसका में यह संतीजा निफालता हूँ कि कई जगह हिंसा की, घटनाएं होते 
हुए श्री सेव मिलाकर आंदोलन अहिसक है, वरना इस तरह इतमी स्त्रियां--+और 
कुलीन:स्वियां---इसमें हिस्सा महीं ले सकती थीं।” 

काकजतें-समय बापू को वाइविल--श्यू टेस्टामेंट--पढ़कर सुनाती हूं | ऐसा 
करने से मेरा भी बाइविल का अस्यास हो जाता है।..*« * 

आज मैथ्यू की कथा पूरी हुई ६ वाधू के मस पर उछ्का गहरा असर पढ़ा। 
शाम को मीरावहन से वोले. ” “जव में अदभत सलीब की ओर निहारा हैं ( फ॥०० 




















भांधीसूक्तिमुकतावलो 


स्वीयभिधाल बहुवः कलाइृत्‌ 

पदेन कुर्वन्ति तया प्रतीता: 
जानामि तेपां कृतिपु प्रकाप्ठा- 

लेशो$पि नात्मोच्छछनाशमस्य ॥७ १॥ 


कलाकृतो ये परमायतस्ते- 
रात्मान्तरज्जी परिचायनीयः । 
मदात्मनः सिद्धिविधौ न बाह्या- 
कृतीरपेक्षेपतुभवों मपायम्‌ 0७२७ 
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> बापू की कारावास-ऋ्मनी 
हूं कि वह मूर्खता थी। मद्दादेव की मृत्यु से गीर कुछ नहीं तो इतना तो 
किसी चीज से परेशान होना ही नहीं चाहिए। वारहवां अध्याय रोज 
अर्थ है? स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का प्राठ करने का क्या अर्थ है? ” मुझे बढ़ी नरम 
शआराई। पहले छे ही फंस रही थी, मवर इससे झौर बुरा लगा। कितना सोचा था कि 
अपने-आपको सुधार है। छुई-मुईपत निकाल डाला है। मगर पहली हो परीक्षा में 
फेल होगई। 

दोपहर बापू जो पुस्तक लिख रहे हें, उसका कुछ तर्जुमा किया, फिर काता। 
श्राराम नहीं किया । इससे काम को जल्दी नींद आने सब ॥ वापु की राह देखते- 
देखते सो गई, झाधा घंटा सो चुकी थी, तब बापू झाये । उन्हें उठने में देर हो गई थी । 

“तू वक्त पर उठाने बयों नहीं ग्राईं ? मुझे तो काभ में वक्‍त का ध्यान न रहे, 

प्र छुके तो मृभसे कहना चाहिए था कि उठे का वक्‍त हुआ ।” मुकक अपने सो जाने 
का अफसोस हुआ्ना। 

चला ग्रौर दुर्गावहुन का बापू के ताम पन्न आया था। दुर्भावहल का एक ही 
व्राक्य उसके हृदय की स्थिति बताता था--“पत्थर की वः कली हँ | सह रही हूँ।'' धावला 
का सुन्दर पभ था---“मेरे बारे में जो लिखा दें, वैसा करने का प्रभत्न तो कहंगा, 
पर में तो यिल्कूल क्षुद्र हूं। हां कैसे पहुंच राइगा ! ” मेंने मल में कहा, “सगवाम: 
पम्हेँ ०३३६ [रे पित्ता की आत्मा चूष्हू पहुंचायगी ।/ 

शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि कैसे वह एक बार कुलुवमीनार देखने 
पे भें । दिख्वानेवाता इतिहास का वड़ा थिहद्ठाल था । बह बताने लगा हम कुछुब के 
पहर के दरवाजे फी स्रोढ़ों से लेकर एक-एक पत्थर मूत्ति का पत्थर है। यहूँ 
पहस नहीं हुआ । में आगे बढ़ ही नहीं सका और मुझ्के वापस ले चलने को उनसे कहा. 
और में बापस भा गया। पीछे इस्लाम के बारे में वातें होती रहीं । बापू जानते हैं 
के मुसलमानों ने किवते झत्याचार किये हैं, फिर भी मुसलमतों के प्रति बह इतनो 
उदारता भौर इतसा प्रेम बताते हें। मुसलमान उन्हें याली देते हैं, तो भी उनकी 
रस रद किक से लड़ते हैं। यह चक्तित कर देनेवाली चीज है। उनकी अहिंसा 
हे करीटी है। *द रे 

महादेवभाई ने मेरी भजनावली में कूछ मजन लिख दिये थे, उनमें से एफ था-- 
'जाबे कि हो दिन ग्रोमार विफेने चासिये।” आज बह मेरे कान में यूंज रहा था। , 
न में उठ रहा था, “क्या है हमारा जीवन ! ” हे 











ऊ १६ सितस्वर “४२ 

सुबह घूमते समय बापू फिर परसोंवाली घटना की बात करने लगे। पोलक 
हे बात बताने लगे, “बहुत जल्दी चिढ़ जाता था। वहू और श्रीमती पोलक 
हसे मित्र थे ! इभीकल सोसाइटी के सदस्थ बने, वहां से मित्रता. शुरू हुई, 
पखिर मैंने उनकी क्षादी कराई.। वे सोचते थे कि कुछ पैसे हो जाय, तब . शादी 






गांधीसूक्ितमुस्तावली 
कलानिमितयों न्‌ णा- 
म्घेवन्यस्तु केवलम्‌। 
यावत्प्रचोदयन्त्यध्व- 
च्यात्मानं ह्यात्मसाधने ॥७३॥ 


सामान्यो न जनो निरपयति यत्‌ सत्य तत्सुन्दरं 
सत्यान्तगंतसुन्दरेड्थनयनों विद्रोति तस्मादसो। 
सत्ये सुन्दरतानिवास इति यत्काछे मनोपशंजा 
द्र्दुं दत्तपदा भवेयुरुदिता सत्या कला स्यात्तदा ।७४॥ 


१:)॥ 


द० बापू की कारावस-कहानी 


दोपहर वा से कह रहे थे, “तू मुके अपनी मालिश करने दे। में सुशीला से 
अच्छी कर सकता हूं | इसका घंघा कहां मालिश करने का है ! बह तो ढावटर है। 
हुक्म कर देंती है कि इस मरीज को मालिक्ष हो । इसको यह करो, उसको वह वरी। 
सह्वांपर मालिश भी करे, सब्जो भो काठे, कपड़ा भी घोये ! ” मेंने कहा, “इस 
लम्धी-चौड़ी बात का अर्थ तो इतना ही है न कि आप मुभसे भ्च्छी मालिश जानते 
हुँ! हम सब झ्रापका यह दादा स्वीकार करते हैं।” बापू हँसने लगे। बोले, “मत- 
लक्ष यह है कि वा मुझे भ्रपनी सालिश फरंमे दे ।” फिर दक्षिण अफ्रीका की वात 
बताते रहे कि कैसे १४ दिन के उपवास के बाद उन्हें स्मट्स ने बुलवाया था। चलर- 
कर गये झौर रास्ते में टांगों में इसना दर्द हुआ कि चिल्ला उठे । बा भी उनके साथ 
थीं। घहु बीमार थीं, मगर तो भी पीछे रहने स्ते ना करती थीं। कहने जग, ''तव में 
दा की सब सेबा किया करता था, मालिश भी करता था।” 
शाम को महादेवभाई के समाधि-स्थान से लौट रहे थे, बापू कहने लगे, “यहां 
आजाना मेरे लिए बहुते श्ांतिदायक है भौर उससे जो प्रेरणा मुझे लेवी होती है, में 
ले लेता हूं ।” मेंचे कद्दा, “प्रब आप महादेवभाई से अ्रेरणा लेते हैं, कमी वह झ्रापते 
लेते भे ! ” कहने लगे,” 'क्यों नहीं ! प्रेरणा तो एक बच्चे से भी ले सकते हें, भौर बच्चा 
चला णाता है, तो भी क्या ? उसका स्मरण तो २४ बंटे चलता ही है। थो राजाणी 
ने बा है, बह्‌ लक कल सह्दी है। महादेव मेरा/अतिरिक्त ध्रीर (89876 8009) 
था। फिंतनी दफा मेने उसे मैक्सवेल के पास भेजा है, दूसरों के पास भेजा है। मान 
लेता था कि महादेव को काम सौंपा है, तो वह कर लैगा।” पीछे मि० कोटमैन' 
के भाषण के विपय में वात करने लगे। कहने लगे, “पहले क्रिप्स बोलो, 
फिर राइसमन और शव कोटमैंच। एक-दो रोज में हैलीफैक्स भी ऐसी जात 
निकाले तो मु झ्राइचर्य नहीं होगा। ऐसा लण॒ता है कि ये लोग मुझे बदनाम करते 
के लिए एक गया जाल रच रहे हैं। लुई फिशर अमरीका में मेरे पक्ष की बात कर 
रहा होगा ।.उसकी थो डढालसे के लिए भी यह सब प्रचार इत लोगों को करना 
आहिए न! इन्हें भूठ रो कहां परहेज है ? इनका काम तो चलता है घोलेवाजी, पु 
बस, भंठ भौर चापलूसी (7890, 200०, म&5७॥०004 ४70 ४8000/9) से। 
कोई भ्रौर ऐव हो, तो बह भी लग दो। ग्रें, किस-किसको जवाब दूं 2. जो वातें मेंसे 
-जुली तरह से कही हैं, उत्हें ऐसे। रूप दिया जाता है, मौनो मेंचे कीई खुफिया साजिश 
'बया करूँ ? मगर ईश्वर है न; वह तो सच्ची बात जानता ही है ! ” 
मुंह से निफल गयां, "मगर ग्रभी तो ईश्वर सी हमारे ही विरुद्ध गया न ( देखिये, 
जैसे महादेबभाई को ले गया! ” बापू बोले; “यहं तेरी यश्वद्धा बुखवाती है। बह 
अपना काम पूरा कर ग्रया । बुड्धिवाद से तू कह सकती है कि जह २५ बंर्ष भर जिन्दा 
रहता, तो ईश्वर का वया जानेवाला था, हमें तो फायदा होता ही.। मगर श्रद्धा से 
देखो, तो हम कहाँ ईश्वर की स्व कृतियों को समभते हैं। महादेव ने अपना डेस्क 











शांघोसूक्तिमुक्तादली 


सत्यान्न सौन्दयंमपेतमस्ति 

तहंपरीत्ये स्ववमेव सत्यम्‌ । 
आविभंवत्याकृतितो बहिर्याः 

सौन्द्यभाजो न कदाचन स्यू: ॥ 
आत्मीयकाले मनुजेयु सर्वे- 

ध्वृतप्रियः सुत्रतुरास चेति 4 
पुराविदों नः कथयन्ति तस्य 

छविः समस्ता विकृता किलासीतू। 
तथापि त॑ हैं: 220% 

परन्तु सौन्दयंसुशोभनास्यम्‌ 
यतो$खिले स्वायुपि वर्तते सम. 

प्रयत्नवान्सत्यगवेषणायाम्‌ ॥७५॥ 


अवितयसुषमाणामुद्भवों निर्मितोनां 

भवति तदवबोधः सक्रियो5सान्तिमांब्चेत्‌ । 
अथ ठु विरलपाता जीवनेधसो क्षणाइचेत्त्‌ 
विरलतरनिपातास्तानवेम: कलायाम्‌ ॥७६॥ 
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घर वायू की कारांबास-कहानी 


हो भया । घूमते वक्त बताते रहे कि रात उनके मत्त में क्या विचार चलते थे ।. वाद 
में सुरदास भौर तुलसीदास की बातें करते रहे। 
रामायण के एक-एक झ्व्द के अर्थ पर बापू किसी समय दस मिसट लगा देते 
है। बह रहे थे, “में ऊपर-ऊपर से कोई काम कर ही नहीं सकता ।” यह वापू की 
विशेषता है। प्रतिभाझ्ाली व्यक्ति (जीनियस) की व्याख्या की बात होमे पर एक 
दिन मैंने कहा, "मेरा चित्रकला का शिक्षक कहा करता था कि जी नियत (अतिभा- 
शाली) वह है, जो कभी एक ही गलती दोबारा नहीं करता ।”' बापू कहने लगे, 
“नहीं, प्रतिभाशाली की सच्ची ज्याल्या है वारीक-से-बारीक विग॒त में उतरने की 
अपार शक्ति।” 
शाम को धूमते समय फिर कल फी चर्चा आाणाई।...के भाषण से दापू को 
भारी आघात पहुंचा है । दोपहर सरकार को पत्र लिखना शुरू किया था कि उनके 
लिए बापू के तथा कांग्रेस के सामने इतना झूठ चलाना ठीक नहीं है। मगर पीछे... 
के भाषण को बात सुनी, तो कहने लगे, “...ऐसा कह सकता है तो श्रौर किसीरो 
में गय। कहूं ? अंग्रेजों के दोष इससे घुल जाते हैं ।...का भर मेरा कितना सम्बस्ध 
रहा ! वाइसराय को मेने कहा था...को झपनी कौन्सिल में बुलाभो, वह का 
शाज़ी है, मेहनती है, विस्वासपाभ है। आज में कहूँ कि यह भूछ बोलता है तो 
बाइसराय कहेगा कि तैरे पक्ष की माल कहे, तो बह भला, नहीं तो डर । में अपनों 
के बारे में कुछ बह ही नहीं सकता । मेंगे कभी ऐसा फिया ही नहीं है। प्रग्वेडक रः 
साइव से तो दूसरी ग्राशा ही नहीं यी। बह भेरा हमेशा विरोधी रहा है। बह मुभे 
मार भी छाले तो मुझे श्रफतोस न होगा । फीरोज खां सून तो गाली ही दे सकता 
है। में रब मेरे विरुद्ध भले कुछ कहें। मगर...ऐसे कहे, वह वो ऐसा ही हुआ कि 
शाजाजी मेरे विरुद्ध इस तरह कहें, तो उन्हें में क्या उत्तर दूं ? ...मेरा मित्र रहा | 
उसे एक बार सत्याग्रह में मेने डिक्टेटर भी बताया था, मगर संरकार के धर वेठ- 
कर लोग पुरानी बाते भूल जाते हें । सो सरकार को अब हुछ लिखने के लिए मेरी 
फल्म नहीं चलती ।” अतः वापू से वह पत्र लिखना छोड़ दिया । 
[] २१ सितम्बर “४२ 
आज बापू का मौन था। दोपहर भारतत-तरकार के यूह-मंत्री की उन्होंने पत्र 
सिखा । जो 'भूठ चल रहा है, उसका प्रतिवाद किया था। उन्होंने यह भी लिखा कि 
देश में जितनी बरबा' ,उसं सबकी जिम्मेद्यर सरकार  है। वह कांग्रेस के लोडरों 
को इस तरह न पक्रंड़ती तो कुछ भी द्वामि होनेबाली दहीं णी। सरोजिनी नायडू 












+ *बक्ह्ापडंड गाल शव १055 ॥०६ ०0छाणों ही डघ्याट गर्पदीक्व७ 


कफव्का 
3 "ग्र्रोह एव७4ल।9 (० 80 'त्रा० वोट फमंगा।दह बेशक, 


गाधोसूक्तिमुक्तादलछो 


प्रणोम्वर्कस्थास्तादुभुतमपि तथेन्दों रुचिरतों 
यदात्मा में स्र्टु: प्रसरति तदम्पर्चनविधो 

यते द्रष्दुं ते तन्चिखिलजनिसगेंयु करुणां 

रवेरस्ता एते४पिपरमुदया विध्नसदृशाः ॥ 
भवेयुमचेले विभुमतनकायें न गुरवों 
यदात्मोत्पाते च स्फुरति परिपन्‍्योव किमपि 
भ्रुवं मायाजालं भवति खल पुंसस्तनुरिव 

मुहुः प्रत्यूहत्थं बहुति पथ मुक्तेरनुभवात्‌ ७७॥ 


सत्य यत्प्रथमं॑ गवेषणपर्द वस्त्वस्ति तद्वतेते 
सत्य सुल्दरता ततः समधिके स्पातामवाप्ते च व 
कूटोपत्येनुशासने सुकलिता त्रिस्तस्य शिक्षा हि सा 
सत्यं सुन्दरमेतदेव मम यल्लिप्सायुरन्ताग्रभू: ॥७ 4 


85 


खो बापू की काराबास-कहानी 


ही चाहिए (” मैंने कहा, “वा, ऐसे नहीं लिखा जा सकता । मां को न लिखने की 
इच्छा का संयम आसान बात नहीं । मगर तय किया है कि नहीं लिखना तो नहीं 
ही लिखना ।” 
२४ सितस्वर ४२ 

सुबह घूमते समय मेंने वापू से पूछा, “मीरावहन वगैरा को मेरा धर पत्र न 
लिखना एक हास्यास्पद चीज ज़बती है ! झ्ायद ऐसा भी लगे कि सेने अपना महत्व 
बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। वा भी रफ्त को कहती थीं कि घर पर पत्न क्यों नहीं 
लिखती। मैंने तो ऐसी किसी भावता से कम लिखने का सोचा नहीं । आपको मेरा 
से लिखना ही ठीक लगा, सो व लिखते का विर्णय किया । सग्र था के कहने से में 
ऐसा समभी कि आप चाहते हैं कि में लिखूँ।” इसपर बापू ने कही, “में नहीं 
चाहता कि मेरे कूहने के कारण तुम न खिखो। मगर तुमने मुरुसे पूछा कि मुनाशिव 
जया है, तो मेंने बताया कि तुम्हें बहीं लिखना चाहिए। तुम्हें यहांपर भकेते थोड़े 
श्खमेबाले थे। यहां रखा तो मेरे कारण । तो ठुमको लगना चाहिए कि जब मेरा 
स्थाम ही बापू के कारण से है, तो णो हफ बापू नहीं छेते, उसे में कैसे ४९४) ॥ 
शरोजिनी (५34 को बह चीज़ लागू नहीं होती । यह कोई ग्राश्न मवासी तो है नहीं; 
बहुद चीजों में मे विरोध भो कर लेती है! में तो गुणों को ही वेखता हूँ। में लुद 
80030 कि किसीके दोष देखूं ! वह तो अपता स्व॒तन्त्र स्थान रखती है। 
चर 





अपन! मार्ग निकाल लिया है। मौरावहन तो झाश्रमवासी रही | वर-कार, * 


माता-पिता का त्याग करके झाई । उसको तो जो चीज ध्यारेलाल-को लागू होती 


है, उसरो भी ज्यादा जाय, होती है। वह यद्यपि भ्रपनेकों मेरी लड़की कहती 
त्तो 


है, भगर उसका भी तो श्रपना स्वतन्त्र स्थान बस गया है! भपने-ग्राप उसको 
लगता कि उसे नहीं लिखना चाहिए, तो अलय धात बी। ० मुझसे पूछा, 
तो मेने सुम्हें तुम्हारा धर्म बताया। पहले तो मेंने तुमसे-यही कहां कि मेरे 
सरकार को - लिखे पत्र का- उत्तर आ जाने, दो! बाद में यह सूत्र बताझा कि 
बापू न लिख सके ती तुम भी नहीं लिख सकतीं। भ्रगर तुम उसे समझ गई 
हो तो तुम्हें अपने-झाप ऐसा लगना चाहिए कि में नहीं लिख सकती !.फिए 
किसीकी हेंथ्री की परवा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ढूंढे, उसके लड़के थरौर 
गये की ईसप-बातवाला हाल होगा। तुम्हारे मन में इस बारे में अगर घंदग है तो 
में कहता-हूं कि खिछ्तो ॥.कदेली को कल जो लिखा है, यढ्‌ वापस लिया जा सकता 
है। मगर मेरा कहना.दिल में वैंठ गया हो कि वापू न लिखें तो में भी वहीं लिख 
“संकत्ती, वो फिर शंका का स्थान नहीं रहता चाहिए। जब मैंने यह पोशाक अलि- 
यार की, तब मुझे सो हेंसी का काफी डर था।। सास करके मुसलमानों सै, क्योंकि 
उनके धर्म में यह हैं कि शरीर टखनों तक ढका होना चाहिए। में मद्रास जा रहा 
या; रास्ते में मौलाना मुहम्मद अली को सरकार ने पकड़ खिया । बेगस मुहम्मद अली 








गांघोसूविवमुदतावछी 


सद्भीत॑ चपराः कलाइच सकला मां प्रीणयन्त्येव तु 
तादुक्तासु न मे भवत्यभिर्चिः साधारणस्यास्ति या। 
अस्योदाहरणं यया सम सते तास्ताः निरर्घा:त्रियाः 
यासां नास्त्यवबोध एवं रहिते ज्ञाने हि वैज्ञानिके ॥ 
ताराकीर्ण स्तिमितनयनो व्योमपद्यन्यदाहं 
तत्सञ्जातामनपसरणां रम्यतामापिवासि ॥ 

सर्व यद्यद्धितिरति कला मानवी तत्परस्तात्‌ 
तस्मात्किड्चित्समधिकमसावस्त्यभिप्रायपूर्णा ७७९७ 


कछायाः कृत्स्नाया गुस्तरमहों जोवनमतः 

प्रवच्म्यग्रे यस्य तजति निकर्ट जीवनमति । 

भ्रकर्ष प्त धरेप्ठो भवति हि कलाइृत्सु न कछा 

चतुष्कोर्ण हित्वा निहितदृढमूलं सुचरितम्‌ ॥८०॥ 
छा 


प्र बादयू की कारादास-कहानी 


२४ सितम्बर डर 
,__ सुबह कलवटर भोर डा० झाह आयें। झाह पहले आये। वापू का खून का दवावः 
बढ़ा, यह सुनकर बापू ने लगे, “मि० गांधी, में समभता था, भ्राप तो 
घड़े तत्त्वश्ञानी हैं। जिन चीजों के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उनको चिन्‍्ता 
क्यों 
कलक्टर सबको पूछ जाता है, “कोई खास बात तो नहीं हैं?” जब बे लोग 
आये, तब भाई वहां न थे । इनके मिलने के लिए भाई की खोज होने लगी, मगर वह 
मिले ही नहीं । वापू ने वाद में कहा, “जव ये लोग झञाते हैं, तब हम सबको एक 
जगह रहना चाहिए, ताकि उन्हें हमें खोजने को तकलीफ न उठानी पड़े । हमें भूलना 
नहीं चाहिए हूँ 
श्राण सुबह बापू छः वजे उठे । में तो चार बजे प्रार्थना के समय जाग उठी 
थी, मगर वक्त का पता नहीं था । सबको सोता देखकर पढ़ी रही । पीछे सो गई । 
चाप्‌ जब उठे झौर सुना कि में प्रार्थवा के समय जाण गईं दी, मगर वक्‍त का कता 
से पड़ी रही, तो नाराज हो गये, “क्यों पड़ी रही थी ? यह कोई बात है ! 
बमींद 5 जाय तो उठना ही चाहिए। ” अपने-आप पर भी ४४2 'बहुत॑ नाराज होने लगे। 
प्रार्थना के समय यह उठ नहीं सके । नाख्से में दूध नहीं लिया। घाली फल 
को रस लिया। 
शाम को घूमते रामय मेने १६, १७, १८ झध्याय गीता के जवानी सुनाये। गेंसे 
यू से कहा, “महादेवभाई वताते ये कि एक वार जैल में वह भाषते श्रलग॒ रखे मये 
थे। तब वह घूमले-घूमते सारी गीता का पारायण किया करते थे । करीब ढेढ़े धण्टा 
जंग जाता था। ऐसा फरते-फरेते उन्हें गीता याद होगई थी। तय किया 
था कि ज॑वतक झापसे अलग रहेंगे, तवतक रोज गीता का पारायण करेंगे।'' बापू 
ठंडी सांस लेकर बोले, “हां, उसने मुके सव बताया था और श्रव हमेशा के लिए 


अलग होपवा !' 














२६ सितस्वर '४२ 

झाज सरोजिती-नायदू का जन्म-दिन है। उंसके लिए उन्होंने शाम को झाइस- 
क्रीम यनवाई थी। दोपहर के खाने के समय बापू के लिए सलाद अच्छी तरह सजाई। 
नास्टर्शम? के पत्ते और फूल, बीच में टमाटर, मूली, खीरे के टुकड़े बहुत सुंदर 
.दीखते थे। वाबू को नी आइसक्रोम खिलाई। बकरी के-दूथ की वगाई ग़ाई गई थी। 
कल मुभसे ग्राजर का हलवा वतवाया या, रामनाथ (रसोइया ) ते वालाई बनाई। 
बह हलवे पर लगाई गई। मटर का पुलाव बना, भाई ने जिन्जर केक झीर फढ़ी 


कूल ओर पे का स्वाद राई वी तरद तीखा और कप 





॥ एक प्रकार का वीक्ष, जिसके 
53% 


गांघीशृक्तिम॒ुक्तावलो 


अन्‍्ते या हृदयस्यिता विमलता सत्या हि सा रम्यता 
न स्पाद्रास्तवतः कला ननु कला या सानतवने न क्षमा] 
त्तामेवाभिलपामि बास्‍्तवकलां साहित्यमेवं तथा , 
यहवतुं बहुसद्भमानवगणान्‌ शवनोति किचिद्हृदि 

0८१४ 


नित्यमेंव मम जीवितमागें 
सत्यमाग्रहधृत॑ स्वयमेव । 
सामशिक्षयदिदर मनु साम- 
व्यापृतिबंहति हद्यतमत्वम्‌ ॥८श॥ 


प्‌ 


दा बापू की कारावास-कहाची 






का खात्मा हो जाय ।” मैंने कहा, “आपने जिस अकार आज कहा है, उस प्रकार कहें, 
तब तो घबराहट नहीं होती, मगर जद द्याण चिढ हं, तब में परेशाव हो जाती 
हूं | मेरी ग्रहण-शक्ति कुंठित हो जाती है। गृस्ते में में कमी कुछ सीख हो नहीं सकी 
हूँ, और हर किसीसे भी से नहीं सीख सकती ।”” अग्यू ने कह्म, “यह तो बच्चों कौ- 
सी बात हुई । उन्हें रिफ्ता करके सिखाना पड़ता है ! तू कवतक बच्ची-सी रहेगी ? 
कोन पकड़कर तुे क्‍यों नहीं वताया जा सकता ? भ्रगर तू इस चीज को ग्रपणा गण 
भानती है तो पह भी तैरी भूल है। में चाहता हूं कि हरएक से सौखने की शक्ति 
रख। दत्ात्रेय के २४ गुरू थे। उन्होंने पवन, पानो, वृक्ष आदि हरएक गुरु से 
कुछ-म-कुछ सौख लिया या | तुर्क बताता रहता हूँ । जबतक तू सुनंगी, 
बताऊंगा ।” मैंने कहा कि में सुधारमे को कोशिश तो करती ही हूं । वापू बोले, 
“तभी तो में बताता हूं। जो बदाना ही चाहिए, उतना कहुकर सत्तोप माव 
लेता हूं। काफी छोड़ भी देता हूं ।”' मैंने कहा, “श्राप छोड देते हैं तो उससे मन में 
धोखा-सा पैदा होता है कि शव सीखते-जैसा कुछ रहा नहीं, हमने सब छुधार लिया 
है ।” बापू बोले, “मगर ऐसा हो, तो वह होने देना ही चाहिएं। में प्रभी बाइविल में 
जॉब का बेन पढ़ रहा हूं। बहू ईल्‍्वर का परम भक्त था। ईश्वर ने शैतान 
को बुलाकर कहा, 'तू उसकी परीक्षा कर सकता है; पर एक थात है, सवकुछ करना, 
भंगर से गार न.ठालना।' दौतान एक बार हारकर गाता है। ईपवर उसे दुवारा 
भेजता है। जाँव को “किस्मत से राम मिला जिसको' इस भजन में बताई तीनों जगह 
मिलती हूँ। पीछे ३४५ चिल्णा-चिल्लाकर ईक्‍्वर की शिकायत करता है। लोग उसे 
समझाने नाते हैं तो चिढ़ता हा 'मेरे पास एक वाचा रह गईं। मैं ईद्बर के पास 
चिल्लांकर शिकायत्त करता हूं तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है ?” जब जॉब-जैसा 
भक्त भी कड़ी परीक्षा सहन नहीं कर सका तो साधारण लोगों की तो वात ही क्या 
है ?!' मेंने कहा, “में प्रयत्त्त तो करती हो रहती हूं कि में छुई-मुई मं वनी रहे। यद्यपि 
कई बार भसफल हो जाती हूं, वो भी कुछ तो सुधार होगा ही। माताजी ने तो कुच् 
नहीं कहां, भगर कई श्र कहा करते हैं कि वापु के पास जाकर तुझे इतना तो 
फायदा हुआ है कि तेरा गुस्सा वहुत गान्त हो गया है।" 

बाप हँसने लगे, “वो उसका यद्य भी मुझे मिलता है, ठुके नहीं ।' फिर गस्भीर 
होंगगे और कहने लगे, “यह हम लोगों की निसेपता है। अच्छा होता है, तो यथा मुभी 
देंगे, किन्तु बुरा होता है, तो दोष नहीं देंगे । अंग्रेजों का इससे उलटा है। वे श्रद मुझे 
सबसे अलग करके सारे सूफान की जड़ मुझे ही सावित करने की कोशिश कर रहे 
है। मु अपना सबसे बढ़ा दुश्मन मानते हैं।”” 

मेने कहा, “वे भी एक दिन समझने, इसमें शक नहीं है।” 
यू बोले, “यह तो है, मेरे जीते-जी नहीं समझे तो मेरे पीछे 
जैसा होनेदाला है। ब्रीर मेरों मृत्यु से सोगों को शक्ति तो 




















जोन था. 
बढ़ने ही 





भांघीसुक्षिमुक्तावली 


सामसन्तति-विधानमन्तरा 

मातवस्य खलू जीवन कुतः । 

नास्ति तच्च चरिते सदा सुर 
तस्वृतो$पि यदहों यथातथम्‌ ॥८३॥ 


अस्तितत्त्वनिवहों ह्यनश्वरो 

यो न सामपथसंभ्रयो5स्ति तम्‌ । 
आचरंड्च सनुजो बिहातुम- 
प्यस्तुबद्धकदिरात्मजीवितम्‌ ॥॥८४॥ 


छा 


६० वापु की कारतबास-कहानी 


मैंने उन्हें लिटाया। कम्बल ओढ़ाया। वा के लिए ऐसे दर्द के लिए जो दवा 
आई हुई भी, उसका असर देखने के लिए मेने वह उन्हें सुंघा दी | बाद में भी उन्हें 
छाती में कुछ बिंचाव-रा लगता रहा। मगर दर्द चला गया। में काफी डर गई 
थीं, मगर हृदव को मजबूत फरके सब करती रही । सोचती थी, ईश्वर प्रव झोर 
क्या करनेवाला है! < ध 

आर्थना के वाद आापू-फिर सो गये । सुबह घूमते समय गीता पढ़ी । भाई को 
बहुत कहा कि आज आराम कर लें, मगर वह नहीं माने। कहने लगे, “शव तो कुछ 
है ही नहीं | में तो भूल भो गया हूं कि कुछ हुआ या ।” 

ढा० शाह भ्राये । भाई से कहने लगे, “मेने जबान-तत्दुरुस्त भ्रादमी समभकर 
छोड़ दिया था। डाक्टरी परीक्षा तक नहीं की थी। मगर अ्रव तुम परेशान करने 
'लगे हो! “ उन्होंने भ्रच्छी तरह परीक्षा की, मधर कुछ मिला नहीं। 

शाम फो समाधि-स्थाव के लिए फूल इकट्ठे कर रही यी, इतने ६५८४६ निकल 
गयें। मैंने उन्हें जाते नहीं देखा | समाधि प्र पहुंचकर थोड़ी देर उन्हें मेरी राह 
दैखनी पड़ी । समाधि फी दीपार सजाने के लिए भी फूल ले गई थी। मीरावहन 
नाराज द्वोगई। बोलीं, “क्यों हर ल लाती हो ? वापू का भी समय जाता है।”” 
फूज सजाने की सारी जुगी सारी गई । है 

जाम को कुछ जुकाम-सा लगे रहा था। मौराबहन ने गले पर मालिश की । 
सोते को कुछ देर से गईं! सरोजिती सायडू से बातें हो रही थीं कि वायू के जन्म-दिम 
को क्या करना है। 

गरमी बहुत पड़ते लगी है। दोपहर को तो दभ-सा घुठता है । * 
मु २६ सितम्बर '४२ 

“ शुबह समाधि-स्थान से लौट रहे थे, तब धुंघ यी । उसमें दूर के भ्राथे छिपे वृक्ष 

देखकर भाई बोले, “यह चित्रकारी में कितता अच्छा लग्रेथा। झ्रव तुम फिर चित्र- 
कारी शुरू कर दो । उससे पहले ड्राइंग भच्छी तरदे सीख लेना ।” सैगेकहा, “मेरे 
पास्च इतवा समय कहाँ है ?” इसपर कहने लगे कि हार मान बैठने की तैरी मनो- 
जृत्ति नन-गई है। हँसी की दाल थी। इसने में हम बापू के पास पहुंच गये. गेंने 
उनसे कह, “भाई बहते हैं, डूगइंग सीखो, चित्रकला, संगीठ व्‌ साइस्स का गहरा 
ज्ञान हासिल करो, भागाएं सीखो। में कहती हूँ, यह सब नहीं हो सकता, तो नाराज 
होते हें। या तो में चुपचाप सुनती रहूं, उत्तर न दूं, यह सममकर कि यह सुनने की 
यात्त है करने की नहीं, या साफ कह दूं कि आप जो कहते हैं, वह मेरे-जैसा.वो कर 
नहीं सकता, कोई विलक्षण भक्तिवाले लोग भले कर सके।” 

बापू कहने लगे, “वह जो कहता चाहता है, वह यह है कि सच्ची शिक्षा में बच- 
पन से ही संगीत सिखाया जाता चाहिए। इससे कठ का विकास होगा। चित्रकला, 
ड्राइंग इत्यादि ही से हाथ का विकास कराया जायगा, इसका अर्थ यह नहीं कि हर 





गांघौसूक्तिमुक्तावली 


अध्यर्यये स्वो न हि दोष शून्य- 
सस्‍्तयापि सत्यस्य गवेषणायाम्‌ । 
गाढ़ानुरक्तिमंम सत्यमीश- 
स्थान्याभिधानं मम निग्रहोष्यम्‌ ॥८५॥ 


अहिसास्मज्जातेभंवति खलु घर्मो न च पुनः 

पशूनां हिसेव स्वपिति स च भावः पशुगणे। 

न तद्धर्म: शवतेरपर, उचितो घ॒र्म इतरो 

नरौदार्यात्पाल्यो भवतु ननु चेतोबलदृढ़ ॥८६॥ 
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श्र बापू की कारावास-कहानी 





करती हूं । मेने इस किस्म की सेवा फिसीसे नहीं ली ।” वह बोलों, “तब तो और भी 
जरूरी है कि तुम ऐसी सेवा लो /” बहुत प्यारसे मुझे चादर ब्रोढ़ाई। दो-बार 
मिनट छोटे बच्चों की तरह बपकी देकर कहने लगीं, “अच्छी, नन्‍हीं बकरी |” 
सब हँस पड़े । मीराबहून बकरियों को इतना प्यार करती हैं कि कोमल्तग भाव" 
नाञ्ों को व्यवत करने के किए उन्हें वकरियों का सहारा लेना पड़ा ! 
३० सितम्बर ४२ 
सुबह घूमते समय मंने बापू से मीरावहन को वकरीवाली बात कही । कहते 
लगे, “मीराबहन में एक बड़ा गुण है। उसके निकट मनुष्य, पु, वृक्षों और 
में कोई फर्क नहीं है। उसे वकरियों से बातें करते तो तूने सुना होगा। फूल-पत्तों 
भी यह बातें करती है भर कल रात उसने बिना किसीके कहे वह राव तेरे 
लिए किसा ।”' मैंने कह्दा, “उनमें गुण तो भरे ही हैं, नहीं तो अपने राजा- 
समान-पिता के धर को छोड़कर वह यहां भायकर बयों थातीं ? बापू बोले, “हां, 
यहू बात तो है ।” है 











३3:8३ + 
जेल में बापु का पहला जस्म-दिच 


पश्रांज हुग सबसे काफ़ी समय यह सलाह वारने में खर्त किया कि बापू के जन्म- 
वित्त को हमें कया करना है। सरोजिनी नायदू ने बात शुरू की। पीछे सब प्रपने* 
अपने सुक्राव देने लगे। रात को में आई, तो आठ वजकर देस मिनट होगये थे। बापू 
कुछ समभ गये होंगे। कहने लगे,“तुम लोग क्या हवाई महल बला रहे थे ? '' बह हँस 
रहे थे। मेंने हँसी में कहा, “बहुत अच्छी-ग्च्छी चीजों री बातें कर रहे ये। उनमें 
बाइबल भी थी। सरोजिनी नायदू विचार कर रही हैं कि यहां जो लोग हैं, उनके 
सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाय, इसलिए पर्चा तैयार कर रही हैं। उसमें दाइविल' 
के उद्धरण मी आयंगे | ” ४ 

था की रात अच्छी नहीं गई। बापू को शक था कि कुछ खाने में वदपरहेजी 

रन 

हुई होगी। 





है | 8 अ्रक्तूबर 'डिए 

कल बापू का जस्म-दिन है। वाधू के घूमने जाने के बाद फूल लटकाने के लिए 
दीवारों में कीलें लगादी गई । वाषू ने दोपहर को कहा,“देखो, सबसे कह दो, सजा 
बट नहीं होनी चाहिए। सजावद हृदय के भीतर की हो।” में हँस दी 
जिनी नायडू दे मु वापू को यह संदेश देने को कहा था कि बह कल दौपहर तीन वजे 








गांधोसूक्तिमुक्तादली 


अहिंसा. घर्त्तत्वाना 
मग्रिम॑ तत्वमस्ति मे । 
तथैबासों मम श्रद्धा 
जातस्यान्ते5पि वतंते ॥८७॥ 


आत्मत्यागों ह्ोकमात्रस्थ पुंसो 

निर्दोषस्यास्त्यब्जवारं बलीयान्‌ । 

आत्मत्यागादव्जसंस्याकनू णा- 

सन्येषां ये घातकार्ये स्रियन्ते ॥८८॥ 
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ह४ बापू को कारावास-कहानी' 


.. दूसरी तरफ सीढ़ी पर उसी त्तरह--'असतो मा संद्गमब, तमसो मा ज्योति 
गमय, मृत्यो्मामृतंगमय' यह मंत्र भाई ले लिखा। इसका आये का मुख वाहर की झोर 
था झौर प्रथम मंत्र वा भीतर की ओर । विचार था कि एक ओर से वापू को घूमर 
के लिए नीचे ले जायंगे और दूसरी झोर से वापस लावंगे, ताकि एक मंत्र उतरते समय 
सीधा सामने हो, दूसरा चढ़ते समय ! दोनों तरफ की सीड़ियों की वीच वी जगह 
पर रांगोली से चित्र वनाये थे | वरामदे में 'सुस्वायतम्‌' लिखा ! यह सब लिखते- 
लिखाते मुझे रात के १२ बज बये | मुझे डर लगा और भाई भी डरे कि कहीं बापू 
उठ गये तो नाराज होंगे। कहने लगे, “प्रव जो रह गया है, सो छोड़ दी । गुवह्‌ 
देक्षा जायगा ।” 

सुबह उडी तो देखा रांबोली खतग होगई थी। अ्रतः जो रह गया था, रह ही 
गया। सरोजिनी नायडू ने रात को साढ़े सवा रह बजे चाय वनाकर पिलाई। कहने 
लगीं, इससे ताजा हो जाम्रोगी। जिस टोकरी में में महादेमभाई की समाधि पर रोज 
फूल ले जाती थी, उसमें फल,बाब्यम, टाफी की बोतल, शहद की बोतल झादि सामग्री 
रखी गई। उसे फूलों से भी रावहन ने सजाया । उनमें पल पति स्वाभाविक एप 
में है। रब जगह पूल सजाने का भार उन्होंने लिया था। ९ यड़ू के जिसमे 
सामास्य देखरेख थी। वह वैठी-बैठी फल के लिए रात के साढ़े बारह थजे तक मटर 
के दाने निकालती रहीं.। 

भीराबहन ने सवेरेखाने के समय बकरी के वच्चों को बापू से प्रणाम कराते को 
क्षामे का/विचार किया था। भाई ते सलाह दी कि उसके गले में 'सहनावबतु'-वाला 
मम्त्र लिखकर लठका दिया जाय। भीरावहन को यह विचार अच्छा नेहीं लगा 

धर शत को मेरेसो जाने के बाद वह अपने-प्राप भाई के पास झाई शर 
घकरी . के बच्चे के लिए 'सहतावजतु “बाला मंत्र सिखने का अगुरोध किया । वह 
सांबुते का एक खाली डिब्बा लाईं । उसमें से पान की शकल के गत्ते काटकरं भाई 
ने उनपर “सहनालबतु” मंत्र लिखा और नीचे लिखा--सोटा भाई धणु जीबो (बड़े 
भाई आपकी बड़ी उम्र हो )। ये गत्ते।वकरी के वच्चे के गले में लटकाये जाय॑ंगे। 
बापू बकरी का दूध पीते हैं तो वकरी के बच्चों के बड़े माई हुए न! में रात बारह- 
साढ बारह बजे विस्तर पर पड़ी थी, आंखें जलती थीं। भाई से मिट्टी की.पही आंख 
के लिए बना दी थी । आँख पर रखकर ततोई; पर नींद नहीं झाई | एक बजे के वाद 
सो वकी ! नींद ही उड़ गई थी । ३-२० पर बापू ने आर्थवा के लिए उठाया । मिट्टी 
की पढ्टी से झ्रांख को वहुत आराम मिला । है 





॥ श्रम में भोजन करते समय इस मंत्र से जारल्म किया जाता या । मंत्र यह दि? 
सददनाबबत, सदनीभुनस्त, सहबीर्य करवावदै। 
सेजखिनावधीतमरतु,.मा - निदुनिषावददे ॥ 


गाधोम्रक्तिमुक्तावली 
संवृत्ते दुरिताक्षमे मयि तया 
काम क्षणान्‌ कांइचन 
चेतो विश्वमनागते च परुषे 
किवौद्धतीं मामकम्‌ । 
तत्काल न तु पूर्वमस्य सम सा 
उहिसा नराणां हृदः 
सर्वृस्मिन्मुवनेशखिलानि 
विचलीकतु भविष्यत्यलम्‌ ॥८९॥ 


यद्यन्मे परिशोलितं तदखिलंरम्पासयोग्य जने- 
रध्यर्थोस्ति यतोहमस्मि मनुजोः्तीवान्यस्ाधारणः। 
तेरेव प्रविलोभनेः परिवृतस्तनिबंलत्वेरपि 
येषामामिषतां ब्रजन्ति सुजना अस्मद्वरिष्ठा अपि 
*.. शढ्गा 
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दर बायू की कारावास-कहानो 


के चले जाते के बाव पर भी लायू होती है।” यद्यपि बापू अपना दुःख व्यक्त नहीं 
करते, मगर महादेवभाई के जाने से उन्हें बहुत गहरा घाव लगा है। 

साढ़ें इस बजे कलक्टर और ढा० झाह झाये | डा० बाह तो श्रच्छी तरह बातें 
करते रहे। कलक्टर ते तो इतना ही कहा, “अपनी वर्षग्रांठ के दिन झाप कैसे हैं?” 
बाए्‌ कुर्सी पर बैठे थे, ताकि उसके झाने पर खड़े होकर हाथ मिला सकें । नोचे गद्दी 
पर बैठकर उठना उनके लिए कठिन रहता है। कलक्टर के आने पर खड़े हुए, हाथ 
मिलाया । मुझे यह अच्छा नहीं लगा, वाघू क्‍यों कलक्टर की खातिर खडे हों? 
सग्रर बापू तो मर्यादा की सूतति हैं) जो करना चाहिए, उससे कभी नहीं चूकते । वह 
दूसरा कर नहीं सकते थे। कंदी की हैसियत से उन्हें कलक्टर का मान रखना चाहिए 
था। नाश्ता करते हुए बाएूँ ते कहा कि में जन्म-दिव पर उपदास किया करता हूँ 
(०३) रों से भी उनके जन्‍्म-दिन पर करवाता हूं ! आज मुफ्रे फल झौर सब्जी पर 
ही रहने दें । मेने कहा, “नहीं, फल थौर दूब ली। ( ॥” सरोजिती सायदू ने कहा, 
“साग तो खाना हो द्वोगा।” भ्राखिर एक रोटी को छोड़कर वाकी सबकुछ लिया। 
जाने के बाद पैर के तखबों पर मालिक्ष करघाकर बापू सो गये। वा भी धरा उत्साह 
में थीं। उन्होंने कल झाज की तैयारो में सिर घोया था। झाज नया दीका लगाया, 
बालों में ६४ लगाये । खाया भी अच्छी तरह । में भ्रौर मौरावहस दोपहर फाफी 
सौये, व भी। सब सक गये ये। 
"सरोणिती ६2 ने दोपहर को ध्ाराम नहीं किया ! सिपाहियों गौर कैदियों 
के लिए द्वाल, सेक, पेड़, जलेवी और केले मंगचा ये के । सबका हिल्‍्सा करने! उन्होंने 
रखा। ये सब भ्रपने, मीरावहन के झौर मेरे पैसे से मंगाये थे। तीन वजे-सव पैदी 
आभार फतार गें बैठ गगे ।- वापु ने आकर उत्हें दर्शन दिये---ममस्कार किया | घा 
से सबको जाने का सामाने वांटा । बह बहुत खुझ थीं । बापू भी कैदियों को खाते 
देखकर बहुत खुश हुए। भाज सुबह सब सिपाही बापू को भ्रणाम करने आये; से । 
सबको बापू ने कुछ-न-कुछ फल दिये थे । घूमते समय बापू कह रहे ये, “सिपाह्ियों 
को तो-फल दिये, मगर कंवियों को तो कुछ दिया ही नहीं ।" मेने कहा, "देंगे। भाप 
देखते रहियें।'” दोपहर को बौदियों को खाने की चीजें मिलती देखकर बहू बहुत खुश 
हुए। जैल में कैदी लोग मामृत्री-मामूली दोजों के लिए भी तरस जाते हैं। कटेली- 
साहब ने राबके लिए थाइतकीम वनवाई। बापू के लिए तो बकरी के दुघ की बनाई 
और भ्रपने हाथ से मशीन चलाई! आज बापू ने शाम को काने के समय तीस वर्ष के 
बाद थोड़ी आइसश्रीम सरोजिनी नायडू के आग्रह के वश होकर खाई। हम सबने पेट 
अरवार'खाई। सव सिपाहियों और कैदियों को भी दी। बापू खुध हुए। बोले, 
इन लोगों को जेल में ऐसी चीजें देखने को भी दहीं मिलती /” श्ञाम्र को महादेव: 
आई की ससावि पर्‌ नये फूल रखे। 

ज्षाम को प्रार्थना में 'वप्णयजन' भजन गाया। बायंता के वाद सें बापू को 

















गांधीयृक्ततिमुकताबलो 


चूतानुरागों हाखिलायुरोघे 
श्रद्धामहिसास्पदमप्रमत्तः 

सत्यं सकामइच गवेषभाणः 

भन्‍्ये सम कामप्यप्णातिभूमिम्‌ ॥९ शा 


येथाह जैनौ मुनिरेकदोचित॑ 

प्रियं यथा सत्यमभून्न तावती । 
प्रियास्त्यहिसा मम चैतयोर्मया 
प्रताप्रिमा सानन्‍्यत्तरा त्थावरा ॥९२॥ 
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हद कि की कारावास-कहानी 
जरूरत हो, तो भाई घायद जल्दी न उठें, में तो उठ ही जाऊंगी; इसलिए: यो ड्ापू 
के पास से नहीं हटने देतीं। दा ध्ाज बहुत अच्छी तरह सोई ! ग्राधी रात के समय 
बापू ने मुझे जगाकर पूछा फि दया बा सो रही हैं ? उताकी थ्रावाज ही नहीं भ्रात्ती। 
मेंनें कहा, “सोती नहीं वो आप क्या समझते हैं ?” बापू ने कहा, “कौन क्या कह 
सकता है?” में देख आई। वा गहरी नींद में सो रही थी। बापू के मन में सका 
हो गया है कि कहीं वा को भी न यहां खोला पड़े । ध 
६ अ्रकतुबर '४२ 

सरकार ने मि० फटेसी को लिखा या कि वह खर्तों के बारे में मेरा सम्देश मेरे 
घरबालों फो नहीं पहुंचा सकती। में इस बारे में खुद लिखूं। मेरे पत्र का मसविदा 
भाई ते बनाया। दाप्‌ ने उसे नापसन्द किया। कहने लगे, “बिल्कुल सामान्य भौर 
संक्षिप्त होचा चाहिए।” 

श्राज माताजी आदि के पत्र भिले। बापू भूमते समय कहने लगे, “वम्बई 
सरकार के दफ्तर में तेरी साख जम गई ७५% [म होती है (” में सम मी नहीं। पूछा, 
“कैसे ? " कहने लगे, "इस वनत खत जल्दी दे दिये हें, कुछ-काठा-छांटा भी शा 
उन्हें लगता होगा फि यह तो ठीक चलती है, इसारा काम भी कर लेती है । 
बिसा वा को वे लोग यहां रख नहीं सकते ।” वा वीमार रहती है। डावटर साथ है, '. 
इसक्षा सरकार को बहुत सहारा है। 

७ प्रक्तूबर '४२ 

झाज देशी तिथि के श्रतुसार वाधू का जन्म-दिम था। सवेरे प्रं्थना में वा उठी । 
बापू ने श्राज केइल अनपका खाता खाने का निश्चय किया था। नाइते गें संतरेः 
मौसम्धी का रस लिया। सवेरे प्रार्थता से पहले गरम पाती और शहद लिया, दोष: 
हुरको भी । ११ बजे टमाटर का रस, बादाम-काजू, माजर-मूल्ी पीसकर न किया: 
भिश भिगोकर साफ करके सामने रखीं | सब चीजें संतरे के छिलके की कटोरियां 
अनार उसमें सजाकर रखो थीं। सुन्दर सगती थीं। खाते की जगह एर राष्ट्रीय 
एत्ाका धौर “मारतमाता की जय फूलों में लिखा बहुत सुन्दर लगठा था। 

मीरावहत, बा, भाई और मेने बांपू को ६०4 पहनाये। वा के कहे से 
मैने बाँपू को टीका भी लगाब्स । दोपहर झाब बंटेतक कताई का दंगल हुआ । बापू, 
आई, मीराबहत और में घार कातनेकाले वे ! मे तम्बर पहुला-भाया। 

जाम को बापू ने फल, काजू, दादाम और टमाटर का रस लिया। फलों की 
शब्तरी बहुत सुन्दर सजाई थी | वा ने भी आज दूघ और फल ही खाये । 

शाम की ग्रार्थना में मी रावहन से फ्रेमल ज्योत्ि* मजब गाया । सरोजिदी नायडू 
मे 'संध्याकालीन प्रार्थना का आह्वाग” दाम को अपनी कविता पढ़ी । मैंदे श्रौर भाई 
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गांघोसूक्तिमुक्तावलो 


अहिसाझोलो यः प्रभुब॒लदयाहीनकरणों 

मे कतुं किडिचत्स प्रभवति विनालम्बनमिदम्‌ ! 
अनामर्थ  मृत्यूं. विगतभयमासादयितुम- 
प्रतीकारं थैये न खलु नियतं तस्य भविता ॥९३॥॥ 


आकाश सर्वदिदवं निजजनिजनकैनातपेनांशुमाली 
पृण्वक्नास्से परन्तु स्वनिकटसततिगं भस्मशेरय विदध्यात्‌। 
इंशत्व॑ तत्तयेव प्रभुसहतुलनां तावदेवाम्युपेमो 
, प्रावत्सिद्धास्त्पहिसा, न हि. सकलविधार्मीशता- 
माप्नुमस्तु ॥९४॥ 


कण 


श्‌०० बापू की काराबास-कहानी 


बापू कहने छगे कि यदि नियमित करे तो वहुत हो जाय, मगर तू कभी दो करती 
है और कभी नहीं करती। मेंने कहा, “समय मिले, तो कर लेती हूँ, पर कोई बात 
करनेवाले भाषके साथ घूमते हों तब कैसे हो सकता है ?” बापू कहने लगे, “हुम 
अपने लिए बचाव कभी न इूंढें। दूसरे के दृब्टि-विन्दु को देखने की कोशिश करे। 
ऐसा करने से एक तरह फी सरलता भा जाती है। ग्रहण-शक्ति वढ़ती है। यह पीच 
आ जाय, तो तेरे बहुत ऊंचा चढ़ने के रास्ते में से रकावट विकल जाय। 
दोपहर को बापू के कमरे के कालीन बगैरा विकालकर सफाई करवाई । बहुत 
घूल मिकली। बापू सफाई से बहुत खुल हुए। 
बा की तबीयत थोड़ी भच्छी है! 
शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, “मेंने वाहर के जगत के साथ फोई संबंध 
नहीं रखा । उसमें से में तो रस के घूंट ले रहा हूँ ।” है 
& प्रदतूबर (४९ 
चआर-पांच रोज से सख्त गरमी पड़ती है। झ्ाज शाम को खूध बावल आगये। ऐसा 
लगा, जोरों से पाती वरसेगा | मगर ड्रो-चार छींटे आने के बाद बादल चले गये। 
भाई रामायण का प्रनुवाद कर रहे हैं। बापू मे उसमें मुझे चौपाइयां लिखने 
को फहा था। ग्राज मेंने लिखना शुरू किया, सगर मेरी व्याकरण की किताब अभी 
पूरी नहीं हुई॥ इसलिए बापू ने रामायण लिखना छोड़ने को कहा। मैंने कहां, 
पंद्र। कर की तो बात है। मुझे लिखना प्रच्छा भी लगता है, लिखने दीजिये ।/” 
बापू बोल उठे, "क्या तेरे पास पंद्रह मिनट की कोई कीमत ही नहीं है ? और तुमे 
बहुत चीजें प्रच्छी लगती हैं । इसका प्र क्‍या ? रस तो में भी बहुत चीजों में रखता 
हूं | भगर में अ्रपने सन: को रोक लेता हूं। इसके विना झादमी कुछ भी कर नहीं 
पाता ।! 
2 हे १० श्रक्तूनर !४२₹ 
शाम को भहादैवसाई की समाधि पर थोड़े फूल ले गये।. स्वस्तिक बमाने को 
कम पड़े । मगर एक क्रॉस वन गया। बापू को बह बहुत अच्छा- लगा | बापू ने ही 
बचाया था। 
£ झ्ञास को 'तस्मादपरिहा्येड्यें नत्वंश्नोचितुमहसि “वाले इलोक का मनेत करने 
को कह रहे थे। भपने लोगों में जो दोष' हैं, उन्हें हमें विगा रामता खोये खूबसूरती - 
से सहन करना है, ऐसा बता रहे ये । 





५ ११ प्रकतूवर '४२. 

सरोजिनी नायडू ने बापू से कल ईद की सेवैया खाने को कहा भा। बापू ने कहा, 
“मुझे खजूर खाने दो | हेचर्ते मुहम्मद की तो वही खुराक थी ने ! “ वह साल सई | 
'र रहे हो ?” बापू 





बा को पता लगा, तो ह.<) लगी, “श्राप कल फल्ाहार क्यों. 
सोमनार का मौन ले चुके थे । लिखकर बताया, «ईद के कारण |” वा ने: कहा, 


गरांघोदृश्तिमुक्तावली 


घर्मोईहिसा भवति परमो वर्ष-पंचादशदन्ते 
प्राप्तावस्था न मदनुभवे भाषितव्यं ममासीत्‌ । 
यत्रेदं मेईस्ति परवश्ञता विद्यते मत्सकाशे 
नोपायोये परिगणितवानस्म्याहिसास्वर्पम्‌ ॥९५॥ 


अहिंसा मदीया द्वुति संकटेम्यः 
प्रियाणामरक्षावतामुश्झितं च। 
विधातुं ानुज्ञां न दत्ते कदाचिद्‌ 
बरं भीतिहिसाद्ये मे$स्ति हिसा ॥ 
अहिसा मृणाध्यापन निष्फल स्याद्‌ 
भयग्रस्तवृत्ते: पुरस्तान्मदीयम्‌ । 
यथा दर्शनानि प्रकृष्टानि पश्ये- 
रिति प्रोत्सहे लुप्तदृष्टिं न बकतुम्‌ ॥९ ६ 
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श्०्२ बापू की कारावास-कहानी 


भ्श्श३ 
सत्याग्रह में श्रात्मह॒त्या ?ै 
१३ अक्तूबर '४ड२ 
वा खत लिखना चाहती थीं। बापू ने उनके लिए कनु के नाम एक पत्र का और 
धनुप तकली पर लगानेवाले राल का मसाला संगवा देने के बारे के पत्र का मस- 
विदा बनाकर दिया। मैंचे उसकी साफ नकल करके वा के दस्तखत लिये और पत्र 
भेजे | वा वहुत खुश थीं कि अब उत्तर में और पत्र आयेंगे । 
१४ छाक्तूबर "४२ 
ऋतु एकदम बदल गई है। गरमी बढ़ी है। फूल एकाएक सानो भूसस ही 
जये हें, मैकड़ों एक साथ सूख रहे हैँ । ५ 
ज्ञापु घा को आज दोपहर गीता सिखा रहे थें। रात को एक घंटा गुजराती 
लिखाते हूँ, गाना भी। वा कह रही थीं कि पहले से मेंचे इस तरह सीखा होता तो 
कितना सीख लेती ! मगर बापू ने कमी इस तरह उन्हें समय दिया ही नहीं | मय 
भी देते रहें, तो भ्रच्छा है । 
धूमलें समय बापू अपने जीवन ऊी बातें बता रहे थे। कहुने लगे, “किसीपर 
ही ईबबर का इतना झनुग्रह होता होगा, जितना मुझपर हू है, नहीं वो बेश्या के 
घर जाकर कौन बच सकता है ? मगर मुझे तो बहां मन में किसी तरद का उद्देग, 
शरीर में किसी तरह का संचार तक नहीं हु ।// 
मि० कटेली ने बाहर कौ हरी बाढ़ में से निकलकर सामने कौ तरफ जाकर, 
घूमने का रास्ता घड़ा करना दिया है। उबर छाया रहती है, तो रोबेरे उधर धूममे 
जते हूँ। वाषु को कटेलीसाहव का अपमे-प्राप उनके आराम का इतमा ध्यान 
रखना प्रच्छा लगा। प्रिपाही लोग बगीचे की पगर्डडियां भी अच्छी बना रहे हैं। 
१६ ध्रक्तूवर (४२ 
घूमते समय, जेल में उपचास की सौबत झायें श्ौर बिकारी जबरदस्ती 
श्वाना खिलायें, तो मनुष्य क्या करे, इस त्रश्ष की चर्चा उठी। बाषु बोले, “बाह्य 
उपायों को सोचना ही मयों ? जिसको सचमुच जीने की ईच्छा उठ गई है, उसका दारीर 
अपमे-प्राप गिर जायगा। झ्लंकार में कहूं, तो वह योगाश्नि पैदा करके उसमें भस्म 
हो जायगा | इतवा अ्रतिरोध करेगा कि उसमें टूट जायया ।/” भाई ने कहा, “सिद्धांत 
में थह ठीक है, मगर कझंत॒क में खुद यह कर पाऊंगा, इसमें मुझे शंका है | तब वाह्य 
उपाय भी सोच रखसा चाहिए मे ? र बापू बोले, “जो दाह्म उपाय का ही विचार 
करता रहता है, वह भ्रन्दर की अस्ति पैदा कर ही नहीं वावा। मगर कोई बाहा 
उपाय:का आख्य ले और ऐसी हालत में आत्महत्या भी करे तो में उसे दोप वहीं 
दूंगा।। 








गांबीसूक्तिमुक्तावली 


चिराय तुल्यो ननु भीरुणाहं 
हिसामकुर्वे हिं निजान्तरस्थाम 
तदेब वलृप्ता गुणभार्गाहसा 

यदारभे कातरतां सम हातुम्‌ ॥९७॥ 


विनीतभावो5हमर्स्पहिसा- 
श्ञास्त्रानुसन्धानपथानुसारः । 
तस्य प्रगाढानि विकम्पयन्ते 
गूढानि मां सत्सहकारिणो$पि ॥९८॥ 
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श्ण्ड बापू की कारावास-कहानी 


भी पढ़ने वा शोक खूब रखती हैँ। इसका एक उपयोग यह भी है कि वा को सिखाते 
समय वापू के लिए थोड़ा दिल-बहलाव हो जाता है । 

“टाइम्स' ने राजाजो के भाषण पर आज एक झग्नलेख लिखा है ऐसा झ्खवार 
ऐसी चीज़ से फायदा उठाने का मौका मला क्‍यों छोड़नेवाला था ! 





४ १६: 
था की पहलो सख्त बीमारी 
१६८ अक्तूबर '४२ 
प्राण वा को है। सलेरिया हो या शायद ब्ान्कों निमोतिया । 
फेफड़ों में पुरामे टिरा (खांरी) ब्रा के निशान हैं। नया कुछ 


सहीं सुनाई देता । मगर इस तरह के ब्रॉन्काइटिसवाले फेफड़ों में तये 
निशान ढके रहते हैं। नई दीमारी ढूंढनी कठित हो जाती है। मि० वढेली ने 
ड० ज्ाह को बुलाने को पूछा । मैंने और बापू ने पहले तो कह दिया कि आबद्यकता 
2.49] अगर बाद में मेने कहा, “भ्रापको लगे कि उन्हें बतावा चाहिए तो भले 
बताइये ।' मि० कटेली ने शाह को टेलीफोग किया। रात ग्राठ बजे डा० शाह धराये 
आर तवीयत जैसी है, यह पूछकर चले गये । मुझसे कहने लगे, “मुकके लगा कि गुमे; 
देखने भाना चाहिए। में जानता हूं, मेरे लिए कुछ करने को रहता नहीं, मगर न 
आधा-तो मुझे चिन्ता लगी रहती | इसलिए आयया।” मैंने कहा, “आप थ्रा गये, 
यह प्रच्छा हुआ | बा इतनी कमजोर हें कि उनके वारे में चिन्ता होती ही है ।/” 

श्राज दशहरा है। सब कैदियों के लिए सब्जी बनाई। बाकी उन्हें कच्चा सामान 
हैचि ग्रपता पकाकर खाया। 

शाम की प्रार्थना में ससेजिनी नायडू ने कालीदेवी के बारे में श्रपणी लिखी एक 
कब्रिता पढ़ी। श्रच्छी थी। 

वा को खुवह १००.२ बुखार त्रा तो भी बापू से पढ़ा। बाद में खाट पर जा 
लेटीं | उनके सिर में बहुत दर्द चा। ख्ांसी-जुकाम तो है ही। 

दोपहर खामे-पीने में विधि-निषेध की बातें हो रही थीं। मेने बापू से 
“श्रादमी कोशिश्ञ करे तो धीरे-धीरे काफी चीजें पचा सकता है; थादत पड़ने 
औओड़ा समय लगता है सही। मिसाल के तौर पर अब में दर जाऊं था घर से आश्रम 
आऊं तो खाने के बारे में आदत वदलने सें कुछ समय लगता है। दोनों जगह का 
खाता अलग किस्म.का रहता है। मगर कुछ दित पीछे उस खाने से कुंछ सकली 
हीं-होती ।/ बापू कहने लगे, “जल्दी से शादत वदल सकता गुण है । ऋतु बदलती 















गांधीसूक्तिमुक्तावछो 


तकेंण बिहव॑ न समग्र-दिक्षु 
प्रशास्थते, जीवनमन्तरस्थाम्‌ 
बिभति हिसा-प्रकृति ततोडस्या 
भ्रवोयतां छस्वतमोहि पन्‍या: ॥९९॥ 


हननबलमसथात्मत्राणकार्येडनवव्यं 
भरणबलमपि स्पान्मानवे स्वप्रणाशे 

भवति च मनुजो यः सर्वथा मृत्युधीरो 
प्रतनितुमपि नेंच्छेदेष हिसेड्ितानि ॥१००॥ 


